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ब्रव्मप्रदाता ६००० 
भी पूरयेचन्द्रजी जैन गोदीका जवेरी 
चाकसू का चौक, जयपुर। ४ 


मूल्य एक रुपया 





प्रथम संस्करण, ११००, सन्‌ १६६४ 


मुद्क * 
प्रजन्ता प्रिन्टर्स 
० जयपुर 


अन्तरजञ्ञ 

'पिच्छि भ्रौर कमण्डलु' कतिपय निवन्धों का संकलन है। मनुष्य की सहज 
रागात्मक प्रवृत्ति और कषायनिबन्धन को न्‍्यून भ्रथ च क्रमशः निःशेष करने के 
प्रयत्त करना स्व-प रकल्यारा मार्ग के पथिक मुनियों का स्वाभाविक करतेंव्य है। 
चारित्रमार्गो होने से उनकी वीतरागमुद्रा भी निर्मोह भूमियों को खुली पुस्तक. है। 
झ्ाज का प्रबुद्ध समाज स्वभावतः साधुमों से कुछ विशेष भ्रपेक्षा करने लगा है । 
वेष पर भ्रास्था रखते हुए भी उसका भ्रधिक ध्यान गुणसमन्निवेष को भोर है । 
आहार! देता है तो 'प्राचार' लेना भी चाहता है। दर्शन करने भाता है तो मन 
में दन्द्र बनकर मचलते हुए दाशंनिक प्रदनों का समाधान भी प्रावश्यक मानता 
है। भौर यह प्रशंसनीय है कि मुनिसत्संग से समाज श्रपने जीवन को उदात्त भ्ौर 
धाभिक बनाने की श्रोर सावधान है । अ्रभी, अधिक समय नहीं हुश्ला, समाधि- 
सम्राट्‌ झ्राचार्य शान्तिसागर महाराज जैसे महातपा मुनि भौर स्वर्गीय गणेश- 
प्रसादजी वर्णी जैसे झ्रादर्श त्यागी को, जिन्होंने भ्पने तप: पूत जीवन से समाज 
को ही नहीं, जन-जन को सम्मार्गी बनाने झौर चारित्रसम्पन्न करने में भ्पूर्व 
प्रेरणा का निर्माण किया है| इस पंचम काल में बसे आदर धमंस्तम्भों की 
उपस्थिति, निश्चय ही समाज के पुण्योदय की सूचक है । 


जैन द्वादशांग मुख्य रूप से दो बातें बताता है; भ्राचार भ्रौर विचार । 
विचार की सम्पूर्ण सम्पत्ति सम्यक्चारित्र के चरणों में समर्पित है । भ्तः 
विचारपूर्व क झाचा रमार्ग ही श्रमणपरम्परा का मूलाधार है। “चारित्तं खलु धम्मो' 
इस संक्षिप्त सूत्र में द्वादशांग की सम्पूर्ण मणियां पिरोयी हुई हैं। भ्रमण तीथंकरों 
ने जिस सर्वोदयी तीथे का निर्माण किया उसके तोरखाद्वार पर स्थित सम्यक्त्व- 
हिला पर ध्मंसूत्रों को लिखते हुए 'प्राचार और विचार मात्र दो दाब्द ही लिख 
कर सम्पूर्ण वाहइमय पर “रत्नमुहर' लगा दी। भाचार का यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ तो 
है ही, इस पर भ्रक्षुण्ण पदविह्ाार करना त्यागी के संयम भौर तपकी परा कोटि 
है | विरले ही महाव्रती इस गहन गम्भीर पथ पर भ्रकम्प संचार कर पाते हैं । 
प्राचाय गुर भद्व ने इसी तथ्य की झोर संकेत करते हुए कहा है---“तपःस्थेषु श्रीमन्‌- 
मणय इव जाता: प्रविरला: सभी मणियों की संज्ञा 'मरिए' नाम में समान है 


| 
किन्तु कुछ मणियां अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की होतो हैं। इसी प्रकार 'साधु” पद 
सभी एतदुवेबधारियों के लिए प्रयुक्त होता है तथापि साधु को भ्रन्वर्थ पदवी को 
बशस्‍्वी करने वाले बिरले ही होते हैं। 'मंगतराय' को भी कहना पड़ा--दुले भ 
रत्नत्रय प्राराधत, दीक्षा का घरना दुर्लम्न मुनिवर का ब्रतपालन, शुद्धभाव 
करता ॥' 

प्रस्तुत पुस्तक पिच्छि और कमण्डलु' इसी विचार-कुकुम से लिखे हुए 
सम्यक्चा रित्र' मार्गोपदेश के मंगल स्वस्तिक हैं । यही इसका अन्तरंग है । 

विदवास है कि ये निब्रन्ध संप्मशाला के 'प्रवेशिका' वर्म के लिए 
उपयोगी होंगे । 


जयंपुर, #०७ 
बीर सं० २५६१ “विधालन्द श्रुति 


दो झन्द 
* प्रस्तुत पुस्तक में सब मिलाकर १४ नियन्ध हैं और वे सभी परिअ्रम से 
लिखे गये हैं। इनकी माषा भी मंजल, उदास और प्रवाहमय है। मेरा ऐसा 
ख़्याल है कि ये निबन्‍्ध खासकर जिहानों के काम के हैं। वे ही इनकी' मोषों 
ठींक रूप से समझ सकते हैं। बैसे तो कोई भी शिक्षित इनका उपयोग अपनी 
झानवृद्धि के लिए कर सकता है । 


इस पुस्तक का नामकरण 'पिच्छि और कमरडलु” नामक निबन्ध के 
आधार पर किया गया है। किसी भी मुख्य निभ्रनन्ध या फहानी के आधार परे 
अपने संग्रह का नाम रखने की परम्परा आज चालू है । यह परम्परा दी 
पुस्तक के लामकरण के ओचित्य का समर्थन करती है। अन्यथा इसका दूसरा 
भी कोई नाम हो सकता था। इस सग्मह के उक्त निबन्‍्ध ओर 'निम्मन्थ मुनि' 
नामक प्रबन्ध में मुनियों के आचार पर आवश्यक प्रकाश डाला: गया है। इस 
दृष्टि से इस संग्रह को 'मुनियों की आचार संद््ता' रूम भी दिया जा समता 
था जब कि इसमें 'दीक्षामहण क्रिया' नामक 


इसके निर्माता महाराज श्री मुनि विधानन्दजी 0 एवं स्त्राध्याय 
में बहुत रस लेते हैं. और अभीरण श्ञानोपयोग को पर्या-्त महत्व देते हैं । 
झ्ानाराधना के प्रति उनकी यद्द जागरूकता इतर मुनियों के लिए बस्तुत: अनु- 
फरणीय है। साथु जब तक विद्वान और वक्ता न हो तब तक वह अपने व्यक्तित्व 
से दूसरों को प्रभावान्वित नहीं कर सकता और न दूसरों के उपयोग का ही 
सिद्ध दो सकता है। मैं समझता हू', इस पुस्तक का बारहवां 'वक्ठृत्वकला' 
नामक निवन्ध इसी ओर इंगित करता है । जगत के अद्वितीय तार्किक आचार्य 
समन्तभद्र और भट्टाउकलंकदेव जिनशासन का माहात्म्य अपनी लोकातिशायिनी 
बक्‍्तृत्वकला के आघार पर ही अमिव्यक्त कर सके थे। आज़ के त्यागी, 
तपरबी अगर इस तथ्य को हृदयंगम कर ज्ञानाजेन के लिए जुट जाएं और 
किसी भी दूसरे झगड़े में न पढ़ें, तो न केवल वे अपना कल्याण कर सकते 
हैं अपितु कोकोद्धार के पुनीत कार्य में भी सद्दायक सिद्ध हो सकते हैं। आचाये 





मन 


कुन्दकुम्द के आंगम चक्लू साहू' और “अव्मयणमेव मा की ओर किसी 
भी गृहस्याणी एप तपस्ती का ध्यान जाना जरूरी है । साधु के लिए जिशना 
निष्कलंक भरित्रवान्‌ होना जरूरी है उतना ही विद्वान होना भी आवश्यक है । 


इस संग्रह के 'बर्म ओर पन्‍्थ, नरजन्स और उसकी साभ्यकता', 'समाज, 
संस्कृति ओर सम्मता' 'चारित्र बिना मुक्ति नहीं आदि अनेक निवन्ध सभी फ्े 
पढने सोग्य हैं। इनके अध्ययन से सभी को भेरणां मिक्तेगी।! इससिए कि ये 
सदर एक तपंस्थी दी कलम से प्रसूत हैं । 


किसी २ निवन्ध में फिर से उद़्ापो्द करने की जरूरत है। उस उल्चा- 
पोह के बाद ही इसका ट्वितीय संस्करण सम्पन्न होता चाहिए। इससे अह 
संप्रद और भी परिष्कृततर एवं परिष्कृततम दो जाएगा। किसी भी छवि की 
समुण्यक्षदा के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कमियों को ओर ध्यान दिया 
जाए, और सम्भव दो तो उसका कायाकल्प कर विया जाए । 


अह्ाराज भी का यह पावन प्रयत्न सभी दृष्टियों से बांदइनीय एवं प्र्श- 
सनीय है। मुझे आशा है, यह निवन्धसंप्रह जनमानस को भ्रदुद्ध करने में 
ऋषरय सहायक हक पक 
दि० जन संस्कृत कालेज 
जयपुर सैनसुखदाप 


२५४-१०-६४ 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


पृक्य मुनि भी विद्यानन्दजी अहाराज का अह्द 'ब्षोयोग' जबपुर 
मिबासियों के लिए अत्यन्त घार्मिक महत्त्य का रहा। विगत अस्सी बर्षों में 
ऐसी धार्मिक सभाओं का आयोजन पूर्ष में नहीं हुआ, ऐसा बृद्ध ल्लोग कहते 
हैं। महाराज भी ने अमृत में हुबो-झुगो कर ओर मिश्री में भोल-घोलकर 
जैन-भजेन जनता को उपदेशाम्ृत पिलाया। लोग छके पर थके नहीं। 'शबज- 
स्थान जैन सभा' ने अनेक जनभ्रिय निबन्धों को 'खघु पुस्तिकाओं' के रूप में 
प्रसारित किया। वे लघु पृस्तिकाएं लोगों को अत्यन्त रुचिकर लगी । प्रस्तुत 
पुस्तक 'पिच्छि कमण्डलु' प्रथम भाग उनके कतिपथ निवन्धों का संकक्षन है | 
महद्दाराज श्री का चारित्रविशुद्धि अथवा अशिथिल चारित्र पर बहुत ध्यान है । 
"पिल्‍्छि कमरइलु' में उनके सारगर्भित नियन्‍्ध इसी ओर अवधान दिलाने 
वाले हैं। ये पवित्र जीवन बिताने के लिए परिष्कृत साहित्य के स्वाध्याय की 
ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। यद्यपि उनके प्रवचन जयपुर की 
जनता के हृदय में चिरकाल तक गू'जते रहेंगे तो भी लिखित साहित्य आंखों 
के सामने रहने से अधिक विचारस्थैय कारक होगा, ऐंसी धारणा असंगत 
नहीं । भस्तुत पुस्तक 'पिच्छि कमण्डलु' के प्रकाशनव्यय की भी पूरत चस्त्रजी 
जैन गोदीका जवेरी ने साम्रद् स्वीकार किया है। आप घर्मातुरागी, उदारमना, 
सहृदय और मुनिभकत हैं। इस उत्तम धन्य के लिए व्यय प्रदान करने पर 'सभा' 
जलका आभार मानती है। ये नियन्‍्ध भी महाराज श्री के सार्वजनिक प्रवचनों 
में व्यक्त हुए वात्सल्य अंग के ही पुष्ठ पोषक हैं. और उन्हीं के समान धर्मेदिशा 
को संकेत देने में सक्षम हैं। आशा है, पाठक इन्हें पढ़कर जीवन में दतारेंगे 
कोर सम्यकत्व मार्ग को अपनाकर अपने को धन्य करेंगे। 


रतसलाल छाबड़ा 
2-११-$६४ मंत्री 
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मंगल मंत्र 
णमो भरिहंतारं । णमो सिद्धाणं । 
णमो शभायरियाणं । णमो उवज्कायाणं । 
णमो लोए सब्वसाहरां ॥ 


मंगलोत्तमशरण पाठ. 


चत्तारि मंगल । प्ररिहंता मंगल । 
सिद्धा मंगल । साहू मंगलं । 
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल । 

चत्तारि लोगुत्तमा । भ्ररिहंता लोगुत्तमा | 
सिद्धा लोगुत्तमा । साहू लोगुत्तमा । 
केवलिपण्णत्तों धम्मों लोगुत्तमो | 
चत्तारि सरणं पव्वजामि | 

प्ररिहंते सरणं पव्वजामि । 

सिद्धे सरणं पव्वजासि । 

साहू सररणां पव्वजामि । 

केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वजामि | 
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“शत्रि देहो बंदिवजइ ण विय कुलो ण विय जाइसंयुत्तो । 
को चंदमि गुणदीशों श॒ हु सबणो णेष सावयो द्ोइ॥२७॥ 
--दर्शनपाहुड, आ० कुन्दकुन्द 


न तो देह की वन्दना की जाती हैं, न कुल की भौर न जाति 
सम्पन्न मनुष्य की । गुणों की वन्दना की जाती है। गुणहीन श्रमण 
हो भ्रथवा श्रावक; वन्दनीय नहीं है। धर्म परीक्षा परिच्छेद १७ में 
लिखा है कि “गुर: सम्पद्मते जातिगुंणध्यंसैबिंपय्यते। यतस्ततों बुध: 
कार्यो गुणेष्वेबादरः परः॥” जाति गुणों से बनती है भौर गुणों के 
ध्वंस से मिट जाती है। श्रतः बृद्धिमानों को गुणों का समादर 
करना चाहिए।' 


लक 44 ल जननी न न नल न कल बनने भनरनीञरिनन जन “3 निशाओनं-+ ०» -«« अयक >-न+ 4 लसन नरक ननल+कम जनता ++ 


गरु भक्ति 


गुरुस्नेहो दि कामसू: 


गुरुमक्ति 

'गुरुः शब्द का साधारण प्र्थ है भारी?। गुरु और लघु इन परस्पर 
विलोम शब्दों से इसी प्र को प्रतीति होती है। तुला का जो भारी भागार्ष होता 
है वह दूसरे भागार्ध से श्रपनी गुरुता के कारण ही भ्रधिक भुका रहता है क्योंकि 
उसमें कुछ भ्रधिकता निहित होती है। संसार में सर्वत्र ग्रुख से, धर्म से, ज्ञान से 
प्रथवा भय किसी वेशिष्टय से यह गुरुता सबंत्र लघुता से भिन्‍न प्रतीत होती है। 
महाकवि कालिदास ने 'रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय'--अर्थात्‌ 
जो जो रिक्त है, खाली है वह वह लघु होता है भौर जो जो पूर्ण है बही गुरु 
होता है। यहाँ 'पूर्णता' शब्द गुरु को शानगम्भीर भशेष महत्ता को एकपद में 
ही व्यक्त कर रहा है | तुला ( तराजू ) के पलड़े से भिन्न भ्रथे में गुरु शब्द का 
प्रयोग 'शिष्य भ्रौर गुरु' इस हवत में परिलक्षित होता है। इस प्रर् में आंशिक- 
भिन्‍नता होते हुए भी गुरु, श्राचायं, उपदेष्टा, प्रादि शब्द समानार्थी हैं। यह “गुरु 
शब्द प्रपनी विश्विष्ट गुणपरता से 'भावलिंगी' है। इसीलिए कोई शरीरावस्था 
से ज्येष्ठ होने पर भी “गुरु नहीं हो सकता। ग्रुणों की उत्कृष्टता ही गुरुत्व की 
धात्री है। इसी भाधार पर स्थविरत्व, पुज्यत्व-पद की प्राप्ति होती है। कहा है-- 

न तेन बृद्धो भवति येनास्य पत्तितं शिरः। 
यो बे युवाप्यवीयानस्तं देवा: स्थबिरं बिदुः॥ 

भ्र्थात्‌ किसी के शिर के बाल श्वेत-पलित हो गये हैं इसी से उसे वृद्ध (गुरु) 
नहीं कहा जा सकता । यदि कोई दारीर-वय से युवा भी है किन्तु स्वाध्यायशील है, 
ज्ञानवृद्ध है तो उसे ही देव स्थविर (गुरु) कहते हैं। 

एतावता यह स्पष्ट हुप्ना कि गुरुत्व ग्रपनी भावलिंगिता में ही पूर्ण है। यह 
गुरुत्व सम्यग्दर्णन-ज्ञान-चारित्र से, भशेष कर्म ग्रन्थिविमोचन से, झागम-स्वाध्याय 
से, कठिन तपश्चयां से भौर रागादि परिग्रह हान से तथा स्व-पर-प्रत्यय से व्यक्ति- 
विशेष में फलीभूत होकर उसे भ्रभिवन्ध उत्तम उच्चासन प्रदान करता है। जिस 
प्रकार शुक्लपक्ष में एक-एक कलाभाग को संचितकर चन्द्रमा पर्व तिथि तक 
सम्पूर्णंता को प्राप्त करता है उसी प्रकार भ्रशेष शञानावरण का उन्मूलन कर “गुरु 
गुरुत्व को भ्रासादित करता है। तभी वह भुवन में उच्चासन पर विराजमान होता 
है भग्यथा तो द्वितीया का क्षीण इन्दु जेसे पश्चिम के क्षितिज पर प्ह्पकाल के 


डे 


लिए भ्रपनी तनुकान्ति को लिये दिये भ्रस्तंगत हो जादा है, उसी प्रकार भ्रनधीत- 
शास्त्र, अनुपाजिततप:संयमाचार व्यक्ति भी पुरुषायुष मोगकर सामान्य दशा में 
ही भ्रस्त हो जाता है। वास्तविक गुरु की महिमा तो सूर्य से भी अधिक है। सूरयें 
तो प्रतिदिन दिनप्रमाण समय में प्रालोक वितीर्णा कर पद्चिचम की झ्ोट हो जाता 
है किन्तु गुरुदेव तो रात्रिन्दिव भ्रहरह जाग्रत्‌ ही रहते हैं, कभी डूबते नहीं। सूर्य 
लोक के बाहधान्धकार का नाक करता है तो गुरु बाहर-भीतर के सारे खोट रूपी 
तिमिर को सदा के लिए ही श्रपास्त कर शिष्य को विमल-विरज कर देता है। 
जैसे सू के भ्रस्त होते ही भ्रन्धकार पुनः दिशाझ्रों में व्याप्त हो जाता है, उस 
प्रकार गुरु द्वारा निरस्त किया हुमा भ्रज्ञानरूप अन्धकार पुनः शिष्य की दृश्य 
दिशाओं में श्रपना प्रसार नहीं कर पाता इस दृष्टि से गुरुपद सूर्य से भी उत्कृष्ट 
है। इसीलिए चिर उपकृत शिष्य निम्न शब्दों में गुरु के प्रति श्रपनी विनीत श्रद्धां- 
जलि श्रपित करता है-- 

अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाटजनशलाकया । 

चज्चुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

'गुरू शब्द की निरुवित में कहा गया है कि 'गु” शब्द अन्धकारपरक है 
भौर '₹' शक उसका निवतंक है। इस प्रकार प्रज्ञानान्‍्धकार का निवारण करने 
से ही 'गुरु' शब्द को साभिप्राय निष्पत्ति होती है। इस भ्राशय का वह इलोक है-- 

गु' शह्हस्तन्धकारे च 'र' शब्दस्तन्निवर्तक: । 
अन्धकारविनाशित्वाद्‌ 'गुरु' रिस्यभिधीयते ॥' 

जीवन का प्ारम्म, उसकी शिक्षा-दीक्षा गुरुचरणों की उपासना से ही 
सफलता की श्रोर प्रग्रसर होती है। प्राणी को कृताकृतविवेक गुरु के सान्निध्य 
में ही प्राप्त होता है । गुरु का स्नेह भ्ौर फटकार दोनों ही ग्रशेष कामनाओ्रों की 
पूरक तथा योग्यता की दात्री है। जिस प्रकार शूर्प (छाज, तितड) से धान के 
तुष को फटक कर अलग कर दिया जाता है वँसे ही गुरु की फटकार से शिष्य के 
दोषसमूह भलग हो जाते हैं। गुर संसार की उत्ताल-श्रान्दोलित समुद्राभ विषय- 
वासना-कपाय-बहुल तरंगों से कुशल नाविक के समान बचाता हुआ उस पार 
पहुँचा देता है प्रन्यथा भ्ज्ञान की शिला पर बैठा मनुज डूब जाता है, निष्शेष ह्दो 
जाता है। गुरु ही ज्ञान की चिन्तामरि शिष्य को प्रदान करता है जिसके प्रकाश 
में बह पथ-प्रपथ की पहचान कर भ्रपना स्व-पर विवेक प्रशस्त करता है। गुरुदेव 
की प्राराधना के बिना प्राप्त ज्ञान सन्दिग्ध होता है, उसे “इदमित्थस' की निएचय- 


्ै 


वाक्यता में झआाबद्ध नहीं किया जा सकता । कोई भी नेश्रवान्‌ गुरु का लंघन नहीं 
करता। गुरु के प्रति भक्ति, उससे भ्रधिगत झागम-विद्या का विनीत कृतशता- 
जावन है, भझ्ाभारों का भ्रानृण्य है, विनद्न श्रञ्जलि है। मिट्टो के ढेले को 
उठाकर, कुम्भकार के समान, रत्नत्रितववर्तिका से जगमग मरितंदीप बना देने वाले 
सच्चे गुरु की कृपाभों से कमी उऋण नहीं हुआ जा सकता । 

'पंच वि गुरवे' झाचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं गुरु पांच हैं। पंच परमेष्ठी ही 
वे पांच गुरु हैं। (पंच गुरु चरण शरणो पंच गुरुओं के चरण ही प्राणी के लिए 
हरणा हैं, ऐसा पग्राचाय समन्तभद्र ने कहा है। कातन्त्रकार ने अ्रढाई द्वीप में 
वर्तमान तीन कम नौ कोटि मुनोश्वरों को गुरुभक्ति से 'नमो$स्तु' कहा है-- 

गुरुभक्त्या बय॑ साधंद्वीपद्धितयबर्तिन: । 
बन्दामद्दे त्रिसंख्योननवकोटिमुनीश्वरान्‌ ॥ 

अहंन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय श्रौर सबंसाधु ये पंच परमेष्ठी ही १रम- 
गुरु हैं। युगे युगे भव्य जीवों ने इनकी उपासना कर स्वर्ग-झपवर्ग प्राप्त किये हैं। 
सम्पूर्ण पापों का प्रणाश करने वाला, सभी मंगलों का प्रथम मंगल 'पंच नमस्कार 
मंत्र” उक्त पांच गुरुओ्रों का ही अ्चि-्त्यचिन्तामशिप्रभावी मन्त्र है। 

शास्त्र में श्राचारों का लक्षण-निरूपण करते हुए कहा गया है-- 

'पंचधा चरन्त्याचारं शिष्यानाचारयन्ति च । 
स्वेशास्त्रविरी धीरास्तेउत्राचायों: अ्रकीर्तिता: ॥' 

भ्र्थात्‌ जो पाँचों प्राचारों का स्वयं पालन करते हैं तथा शिष्यों से भ्राचरित 
( श्राचार पूवंक पालित ) करवाते हैं श्रौर जो सम्पूर्ण शास्त्रों के परिनिष्ठित 
विद्वान हैं, धीर हैं उन्हें 'प्राचायं' कहते हैं । सम्यक्त्वपूर्वक भ्रद्गवाईस मूल गुणों को 
धारण करवाने वाले मन्त्रदीक्षा प्रदान करने वाले और सम्यकचारित्र पथ पर 
नियोजित कर स्वर्गापवर्ग के क्षितिज चूलांकुरों को प्रंगण वेदीयित करने में 
सौविध्य प्रदान करने वाले भाचारये नित्य ही भव्यजनों के कल्याणकारी हैं। ऐसे 
भ्रन्तर्बाह्म ग्रन्थिरहित भाचायों को नमस्कार हो । 

“दिशन्ति द्वादशांगादिशास्त्रं लाभादिवर्जिता: । 
स्वयं शुद्धब॒तोपेता उपाध्यायास्तु ते मताः॥' 

जो किसी प्रकार का लाभ न चाहते हुए केवल लोक को शास्त्रप्रवृत्त करने 
की पवित्र भावना से द्वादशांग शास्त्रों का अध्यापन करवाते, हैं और स्वयं शुद्धव्नतों 
का पालन करते हैं, उन्हें 'उपाध्याय” कहते हैं । 


६ 


ये व्याख्यान्ति न शास्त्र न ददृति दीज्षादिकं च शिव्याणाम्‌ । 
कर्मोन्मूलनशक्ता ध्यानरतास्तेउत्र साधबो. श्लेया:॥' 


साधु वे हैं, जो न तो शिष्यों को शास्त्र पढ़ाते हैं प्ोर न दीक्षा प्रदान करते 
हैं। वे निरन्तर ध्यानावस्थित होकर कर्मों के उन्मूलन में समर्थ होते हैं भौर इस 
प्रकार भपने वास्तविक भर्थ में 'साधु' ( साध्नोति भात्मन: समुद्धारं निष्पादयति 
स॒ साधु: ) पद को प्रलंकृत करते हैं। 


न माता शपते पुत्र न दोष॑ लभते मद्दी । 
न ईसां कुरुते साधु: न देवः सृष्टिनाशकः ॥ 


भाता भपने पुत्र को शाप नहीं देती पृथ्वी दोषदूषित नहीं होती” देव सृष्टि 
का नाश नहीं करते भौर साधु कभी हिंसा नहीं करते । और भी-- 


साधूनां दशेनं पुरुय॑ तीथेभूता हि साधथः । 
कालेन फलते तीथ सद्यः साधुसमागमः ॥ 


साधुओं के दर्शनमात्र से पृण्यबन्ध होता है क्यों कि साधु तीर्थ के समान 
हैं। तीं तो समय भ्राने पर फल देते हैं किन्तु साधुओं की संगति से तुरन्त शुभ 
फल प्राप्त होते हैँ । लोक में बन्दित ऐसे साधुओं को नमस्कार हो । 


ये साधु भरट्टाईस मूलगुणों से युक्त होते हैं। किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं 
रखते। पत्थर मारने पर भी फल देनेवाले वृक्ष के समान अ्सद्व्यवहार करने वाले, 
दुर्जनों के प्रति भी क्षमा, कल्याण भौर उदार भाव रखते हैं। ज॑से चन्दन-पादप 
कुठार के मुख को भी, छेके जाने पर सुरभित ही कन्ता है उसी प्रकार ये साधु दुवंचन 
बोलने वाले को भी सदुभाषित से छृतार्थ करते हैं। महाकवि बाण ने सज्जन- 
दुर्जन के स्वभाव का निरूपण करते हुए लिखा है-- 


“कट्ठु क्बशन्तो मलदायका: खलास्तुदन्त्यलं॑ बन्धनश्द्वला इब । 
मनस्तु साधुध्यनिभिः पदे पदे ददररन्ति सन्‍्तो मणिनृपुराइब!।! 


प्र्थात्‌ निरन्तर मल ( मलिनता ) उत्पन्न करने वाले खल भ्रर्थात्‌ दृष्टजन 
लोहे की बेड़ियों के समान कठु वचन बोलते हैं भौर क्षरीर में चुभते हैं, पीड़ा देते 
हैं। किन्तु मधु र-मम्भीर साधु-ध्वनि से पद-पद पर सन्‍्तजन मरिणनृपुरों को तरह 
सभी के मन को हरण करते हैं। 


छे 


साधु के इसी स्पृहणीय भाव से सम्पूर्स लोक उसकी ओर झाकषित होता 
है, उनको सत्संगति झौर भ्मत-वाणी के लिए लालायित रहता है । किसी ने ठीक 
ही कहा है कि-- 
चन्दन शीतलं कछोके चन्दनादपि चन्द्रमा: । 
चन्द्रचन्दनयोमे ध्ये शीतलः साघुसंग्मः॥' 
निस्सन्देह लोक में चन्दन शीतल है झौर चन्द्रमा तो शीतरदिम होने से 
उससे भी प्रधिक शीतल है। किन्तु जो चन्दन से तथा चन्द्रमा से भी प्रधिक शीतल 
है वह साधु की संगति है। क्‍यों कि, वह केवल गात्नशीतल करने वाले चन्दन शौर 
चन्द्र के समान बाह्य सुखदायिनी ही नहीं है अपितु प्रन्तरात्मा तक परवित्र भावों 
की शीतलता पहुँचाकर कल्याणकारिणी होती है। भ्रतएवं नीतिकार बारंबार 


कहते हें कि-- 
'परिचरितव्या: सन्‍्तो यद्यपि नोपदिशन्ति ते । 


तेषां स्वेरकथालापा उपदेशा भबन्ति हि।॥' 
सर्देव सन्‍्तों की ही सेवा करनी चाहिए, भले ही वे उपदेश (प्रवचचन) न भी 
दें फिर भी वे शरीर मात्र से वाणी के बिना ही मोक्षमार्गं का निरूपण करते हैं 
'मोक्षमार्गंमबागूविसरग बपुषा निरूपयन्त' उनके स्वरूप का स्वभाव है। उनकी 
यहच्छा शब्दावली में भी ज्ञान-बहुल उपदेश ही निकलता है। भला, गन्ना (इक्षु) 
मिठास के भ्रतिरिक्‍त दे ही क्या सकता है ? पुष्प के पास सुगन्धि के भलावा झौर 
क्‍या है ? सूखे वृक्षों को हरा-भरा कर देना, वसन्‍्त का यही तो नित्य धर्म है। 
सन्तजन प्रकृति से ही उद्विग्नता-गज के अंकुश होते हैं। पभाकुलता से तपते हुप्नों के 
लिए शीतल जलवर्षी मेघ होते हैं । 
किन्तु एताहश महाप्रभावी साधु का साक्षात्कार एवं उनकी पुण्य संगति 
सभी को, सर्वन्र नहीं मिल सकती । पुण्यों का उदय ही साधुदर्शन का निमित्त कारण 
होता है। कहा है-- 
शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो न द्वि सबंत्र चन्दनं नबने बने ।॥। 
प्रत्येक पंत पर मारिक्य नहीं होता, प्रत्येक गज से गजमुक्ता भी नहीं 
मिलती, प्रत्येक वन में चन्दन के वृक्ष नहीं होते भ्रौर साधु भी सर्वत्र नहीं मिलते । 
वे प्रपते वचन से, कर्म से, छरीर से निरन्तर उपदेश करते रहते हैं, 
सिखाते रहते हैं । उनके चरण कभी उन्मार्गगामी नहीं होते, वचन पर 


द्द 


मिथ्या-भाषणदोष नहीं भ्राता, कर्म किसी राग-द्ेष से बाधित नहीं होते । शरत्‌ ऋतु 
के तालाबों-से स्वच्छ, मोतोी-से उनके मानस को विकार का दौवाल स्पश नहीं 
करता। विश्वोपकार के लिए सर्वत्र विचरण करते हुए भी वे श्राकाश के समान 
निलेप रहते हैं। धन-वेभव, नगर-प्रान्त, हिरण्य-पशु-भवन औौर भ्रसंख्य जन संख्या 
की विपुलता से जो विशिष्टता राष्ट्र को उपलब्ध नहीं होती उस वैशिष्ट्य के ये 
साक्षात्‌ प्रवतार होते हैं। विना हंसों के जेसे मानसरोवर शोभारहित है, विना 
इन्दू के जैसे रात्रि शोभायमान नहीं होती उसी प्रकार विना साधुझों के देश शून्य 
रह जाता है। प्रभात के समय निष्प्रभ हुए चन्द्रमा के समान फीका-फीका रहता 
है। सच्चे साधु ही उसके ज्ञान-विज्ञान समुल्लसित सूर्य होते हैं। वे गुरु हैं, उपदेष्टा 
हैं, लोक को सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। जेंसे दिनकर की उपस्थिति में ग्रन्धकार 
नहीं फैल सकता, उसी प्रकार उन साधुओं ,गुरुओं) के रहते देश में अधमं, भनन्‍्याय, 
पनेतिकता, उत्पीड़न, जधन्याचरणा, भौर पाप नहीं श्रा सकता । सम्यग्‌ ज्ञान-दशंन 
और चारित्र के प्रतीक वे साधु घूम घूम कर लोक को प्रबोध देते रहते हैं। ऐसे 
महाप्रभावी, तपस्वी, कल्याराभवन के मरिस्तंभ गुरुओों को नित्य नमस्कार हो। 
कोटि-कोटि बन्दन हो । 





नरजन्म और उसकी सार्थकता 


भवेषु माहन्कह॒प अंधाजम, 


नरजन्म और $सकी'सां्थक्रेल्स 


जैन संस्कृति के भश्रमरगायक श्राचार्य भ्रमितयति कहते हैं कि “'भवेषु 
मानुष्यभवः प्रधानम' संसार की चतुरशीतिलक्ष जन्मयोनियों में मनुष्य-जन्म 
सवंप्रधान है, श्रेष्ठ है। मनुष्य के समान प्रन्य कोई योनि (पर्याय) नहीं है जिसे 
इतना बुद्धि का प्नमित भण्डा र, ज्ञानका भ्रक्षय चेतर्य, विवेक की इतवो निधि झौर 
बल-वेभव-सम्पन्तता का इतना समूह एक ही शरीरमें प्राप्त हभ्रा हो। इस दृश्यमान 
संसार में, संस्कृति श्रौर सभ्यता क्े क्षेत्र में जितना विकसित-समृद्ध मानव हैं उतना 
भ्न्‍्य कोई नहीं । चाहे भौतिक उपादानों को देखिए अ्रथवा ग्राध्यात्मिक क्षेत्र की 
गहराइयों में डुबकी लगाइए, मनुष्य जैसा तो मनुष्य ही रहेगा। भअ्रन्य प्राणी 
झ्राजतक उसी पूर्वावस्था में हैं जेसे वे भ्रतादिकाल में थे। उनके यथाजात छारीर, 
तिनकों के कुलाय, मिट्टी के वाल्मीक, गिरि-गुहाझों के श्राश्नय भ्राज भी उसी 
रूप में हैं। किन्तु कल्पवृक्षों की छाया में पलनेवाला मनुष्य श्राज भ्रणु-सभ्यता 
के युग में श्वास ले रहा है। वह पवनवेग से भ्राकाश में सर्राटि के साथ उड़ता है, 
पानी में शा्क॑ की तरह डुबकी लगाता है भौर इस पृथ्वी पर कला-कौशल, 
ज्ञान-विज्ञान की भप्रन्तर-बाहा विभूतियों के सम्पन्न वातावरण में सभी सुख- 
सुविधाप्रों के साथ जीवनयापन करता है। दिन प्रतिदिन उन्‍नति की ओर 
प्रगसर होता हुआ यह मानव श्रपने सम्पूर्ण विकसित चेतन्य से सभी प्राणियों 
से भ्रपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है। इसी ने शरीर से भिन्‍न भ्रात्मा को पहचाना 
है और स्व-पर विवेक से नर से नारायण-पद को प्राप्त किया है । 


यह हुई नरजन्म की सिद्ध श्रेष्ठता झोर उसमें विद्यमान शक्तियों की 
विपुलता की सम्भावना | किन्तु केवल नरजन्म प्राप्त करने से, केवल भौतिक 
समृद्धि से मनुष्यपर्याय को सार्थक नहीं कहा जा सकता । उसे सार्थक भ्रौर कृतार्थ 
करने के लिए प्रथक-अश्रान्त तपश्चर्या की आवश्यकता है। जिस प्रकार सुबर्ां 
झ्ग्नितप्त होकर ही विशुद्धि प्राप्त करता है, मेंहदी के पत्ते पीसे जाने पर ही रंग 
उगलते हैं, चन्दन घिसने पर ही सुगन्धि देता है, धान्य कुयूल फटकने पर ही 
उपभोग्य होता है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म भी ज्ञानास्ति में तपकर, प्रपने 'सुवर्शा! 


श्र 


को प्राप्त करता है। इस संसार में जो कुछ श्र ष्ठ है, उसे पाने के लिए तपरइ्चर्या 
करना अति श्रावद्यक है । कहा है-- 
ध्यद्‌ दुगे यद्‌ दुराएं चयच्च दुर्धरतास्थितम्‌ । 
तत्‌ सर्व तपसा साध्यं तपो दि दुरतिक्रममू॥' 
श्रर्थाव्‌ जो कठिन है, दुलंभ है, पहुंच से बाहर है वह सभी तपद्चर्या से 
मिल जाता है। वयोंकि, तप सबसे कठिन है, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर 
सकता । 


तप यम और नियम से किया जाता है। इन्द्रियों का संयम तथा खाद्य- 
प्रखाद्य, निद्रा-जाग रण, वस्तु-प्रवस्तु तत्व-अ्रतत्व इत्यादि में नियम रखना ग्ान्तरिक 
प्रौर बाह्य तप के लिए आवध्यक है। ऐसा करने से शरीर ौर श्रात्मा संस्का रशील 
बनते हैं, उनमें, निर्मल दर्पण में प्रतिविम्ब ग्रहण के समान, पदार्थों को ग्रहरा करने 
की शक्ति आ्राती है। नहीं तो, जिस प्रकार तुषार से ढेँका हुआ चन्द्रमा स्पष्ट 
दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलाछन्न श्रात्मा पर ज्ञ।न प्रतिफलित नहीं होता। 
नीतिकारों ने भी कहा है-- 


“आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ ।' पशुभ्ों में तथा 
मनुष्यों में खाना, पीना, सोना, उठना, रति-विलास करना ये सब तो समान ही हैं । 
एतावता यदि मनुष्य अपने इन पशु-गुणों में विशिष्ट है तो उसे वास्तविक ग्रर्थ में 
मनुष्य नहीं कहा जा सकता । 

निगोद से निकलकर मनुप्यपर्याय प्राप्त करना बहुत कठिन है। कहा है-- 
'कमेंयोग से नरगति लद्दे' | कभी किसी शुभ कर्म का निमितत मिल जाता है तो 
मनुष्यगति में जन्म होता है। इस मनुष्य-योति के लिए देवता भी तरसते हैं । 
क्यों कि-- 

'मणुब-गई ए ति तओ मणुबनई ए महत्यदं सयक्ष । 
मणुबनई ए काणं मनुब गई ए विशिच्वाणं ॥' 
--कार्तिकानुप्रेज्ञा 
मनुष्यगति में ही तप होता है, मनुष्यगति में ही समस्त महात्रत होते हैं, 
मनुष्यगति में ही ध्यान होता है। भौर मोक्ष की प्राप्ति भी मनुष्यगति में ही होती 
है। 'न मानुषात्‌ श्रंष्ठतर हि किचित्‌' मनुष्य से श्रष्ठ कुछ भी नहीं है। इस 
मनुष्ययोनि में ही भ्रात्मा का विवेक होता है भौर स्व-परका ज्ञान मिलता है। 


श्र 


यह सर्वागपूर्ण, मनोहर, शानविज्ञानसस्पन्न नरजम्म बाह्य-प्ान्तर- 
चिन्तन घाराप्ों के भेद से दो भागों में विभक्तिमानु है। एक भाग इसका भौतिक 
है झौर दूसरा झात्मिक । भौतिक-पदार्थों के प्रति प्रासक्ति की झ्रधिकता से तथा 
भात्मिकजगतु के इन्द्रियसन्निकर्षबाहध प्रथ च सूक्ष्म होने से यह प्राणी कभी 
कभी इस दृश्यमान स्थल जगत्‌ को ही साध्य मानकर इसीमें डूब जाता है भौर-- 

'बालपने में ज्ञान न लहयो, तरुण समय तरुणीरत रहथो। . 
अद्धेमतकसम  बूढापनो कैसे रूप लखे आपनो ॥ 
-छहृदाला १४ 

पं० दौलतराम के इस सुभाषित्न के भ्रनुसार क्रीडा-भोग भ्ौर रोग में फंसकर 
प्रात्मजानशुन्यदशामें ही प्राशपरित्याग कर परलोक गमनकर जाता है भौर वह 
रत्नपक्ष, जिसे जानना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है, उससे भ्रत्रिज्ञात रह जाता 
है मनुष्य जब विषयों के पीछे इस श्रेष्ठ भव को लगाता है तो ऐसा प्रतीत होता 
है जैसे कोई मूर्ख कोदों की खेती कर उसके चारों घोर कपूर की बाड़ लगाता हो, 
लाख (लाक्षा) तपाने के लिए चन्दन की लकड़ी फूंक रहा हो, श्रथवा पंक को उजालने 
के लिए केसर का मिश्रण कर रहा हो । क्‍यों कि, वास्तव में जिस शरीर को हम 
सर्वस्व मानकर भौतिक उपादानों का श्रम्बार लगाकर इसकी सुन्दरता, कोमलता 
झ्ौर चारुता को पक्षुण्ण सुरक्षित रखना चाहते हैं वही शरीर जजंर बुढापा श्राने 
तक शिथिल हो जाता है। इसमें विकार भ्राजाते हैं जिससे भ्रांख, नाक, कान, मु ह, 
दांत भ्ौर सभी इन्द्रियां निर्बेल, निष्क्रिय हो जाती हैं। मन की श्राज्ञा को तन 
अ्रस्वीकार कर देता है। अपने ही घर में तन भौर मन में द्वंघ खड़ा हो जाता है। 
मन को वे युवावस्था के दिन स्मरण हो उठते हैं जब वह इशारा करता था श्ौर 
तन दौड़ पड़ता था। भ्ाज मन प्रंकुश मारता है भ्रौर तन मुर्दा मांस के समान 


निष्किय होकर उसकी बात नहीं सुनता है। यह मन तृष्णा का मित्र है, वासना का 
सहचर है, कुपथ का सखा है भौर मिथ्यात्व का किकर है। यही मनुष्य को मृग- 


तृष्णा के कान्‍्तार में भटकाता है | रूप की छलना में भरमाता है, माया के महालयों 
में पहुँचाता है। नीतिकार कहते हैं-- 
जीयेन्धि जीयंतः केशाः दन्ता जीयन्ति जीयेतः। 
जीयेतीन्द्रिय-संघातस्तृष्णेका._ तरुणायते'-- 


श्रर्यात्‌, जब शरीर बृद्ध हो जाता है तो सिर के केश सफेद हो जाते हैं, दांव 
गिर जाते हैं जिससे मु ह पोपला होकर विद्रप हो जाता है, कुछ खा-पी नहीं सकता| 
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कि अहुना, सारी इन्द्रियाँ जी हो जाती हैं किन्तु तृष्णा वेसी ही तरुण बनी 
रहती है। इस तृष्णा का क्षय नहीं होता । कालिदास ने तभी तो “बले5पि दोषाः 
प्रभवन्ति रागिणाम'--राग रखने वालों के मनमें वनमें भी दोष उत्पन्न हो जाते 
हैं-कहा है। अतएव 'बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'---जिसकी इन्द्रियाँ 
वक्ष में हैं उसी की प्रज्ञा श्र्थात्‌ बुद्धि किसी विषय पर एकाग्र प्रतिष्ठित होती है। 
नहीं तो दीवाल घड़ी के 'पैण्डुलम” के समान इधर-उधर डोलायमान रहती है । 
ऐसे मनुष्य श्रव्यवसायी होते हैं भौर उनकी इच्छाएं श्राटा छालनेवाली “'चालनी, 
के समान सहस्रमुखी-भ्रनन्‍्त छिद्र वाली होती है। जिससे वे किसी एक विषय पर 
स्थिर होकर विचार, चिन्तन, तथा निर्णय नहीं कर सकते। यह करू, वह करू 
इसी ऊहापोह में जिन्दगी बीत जातो है । ऐसों धर तरस खाकर किसी नीतिकार ने 
खूब कहा है-- 

'करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तया | 

मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम्‌ ||! 


करू गा, करू गा, करू गा-इस प्रकार ऊहापोह करते करते दीघेसृत्री मनुष्य 
भूल जाता है कि कभी मरना भी पड़ेगा। भ्रर्थात्‌ 'निकला हुआा श्वास फिर लौटे 
या नहीं लौटे! यह मानकर भपने को निश्चय बुद्धि से कार्य संलग्न करने वाला ही 
जीवन संग्र!।म में 4जयी होता है। क्यों कि-- 


न कश्चितु कस्य जानाति कि कस्य इवो भविष्यति। 
प्रतः श्वःकरणीयानि कुर्यादर्य व बुद्धिमान्‌ ॥! 
नीतिकार कहते हैं--'श्वःकार्यमद्य कुर्बीत'--जिस कार्य को तुम कल करना 
चाहते हो, उसे श्राज ही कर डालो क्योंकि बीच समुद्र में चलती हुई नौका का 
भरोसा नहीं भ्रौर 'ना जाने, इस श्वास को आवन होय न द्दोय'--इस दवास का भी 
विष्वास नहीं । शुभ कर्मों की श्रोर प्रेरणा करने वाले निम्नलिखित इलोक में यही 
दर्शाया गया है-- 
“अंजनस्य क्षय रष्ट्वा बल्मीकस्य च संचयम्‌ । 
अवन्ध्यं दिवस कुर्यात्‌ दानाध्ययनकमेति:॥! 
प्र्थात्‌ काजल की डिबिया में से अत्यन्त रवल्प कज्जल लेकर श्रांखों में 
धांजते हैं किन्तु देखते हैं कि थोड़ा-योड़ा लेने पर भी एक दिन वह काजल की 
डिबिया खाली हो जाती है। और चीटियां भ्पने परिश्रम से वल्मीक शिखर उठाती 
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हैं तो कशा-करा जुड़ते-जुड़ते वहु मिट्टी का वल्मीक कई हाथ ऊंचा उठ जाता है। 
तात्पर्य यह है कि थोड़ा-थोड़ा भी किया हुआ्ला कार्य अपना महाप्रभावी परिणाम 
उपस्थित करता है भरत: बुद्धिमान मनुप्य को चाहिए कि वह दान देने में, स्वाध्याय 
करने में तथा भ्रच्छे कर्मों में लगा रह कर प्रपने दैनिक जीवन को सफल बनावे। 
हितोपदेश में लिखा है-- 


“ग्रजरामरवत प्राज्ो विद्यामथ च चिन्तयेत्‌। 
गरहीत इब केशेषु झृत्युना धर्मेमाचरेत ॥'- 


जब मथुष्य को पढ़ना हो भथवा धन कमाना हो तो 'मैं प्रजर-प्रमर हूं' इस 
भावना से कार्य प्रवृत्त हो किन्तु जब धर्म का प्राचरण करना हो तो सोचे कि 'मृत्यु 
मेरे केशों को पकड़ कर खड़ी हुई है, श्र्थात्‌ 'शुभस्य शी घ्रम्‌' घ्म के विचार उठें/तो 
तुरन्त उन्हें कार्यान्वित करे, विलम्ब न करे । 


(भिन्नरुचिहिं लोक: यह लोक भिन्‍न २ रुचिवाला है। 'कोई लठघारी कोई 
मठधारी” सब अपने अपने इच्छानुकुल व्यापारों में लगे हुए हैं। कहते हैं-- 


'काहू के बैराग्य-रुचि काहू के रुचि नीति। 
काहू के ह्‌ गार-रुचि जुदी-जुदी परतीति ॥' 


इस संसार में किसी को वेराग्य की भ्रोर रुचि है, किसी की नीति पर रुचि 
है, कोई शांग।र से प्रेम करता है, इस प्रकार भिन्‍न भिन्न परिणति जीव की होती 
हैं। कोई सरल मार्ग से चलना पसन्द करता है तो किसी को साँप की ठेढ़ी चाल 
भच्छी लगतो है। कोई सीधे हाथ से नाक पकड़ता है किसी को द्रविड प्राणायाम 
रुचिकर होता है । कोई कनक-कामिनी में सुख मानता है तो कोई वन-गिरिगुहाभरों 
में स्वच्छन्द विचरण की प्भिलाषा रखता है। कोई एकान्त में रमण करता है 
कोई समूह में प्रसन्‍न होता है। कोई राग में, कोई वे राग्य में प्रपने २ स्वभावानुसार 
लगे हुए हैं । किन्तु संसार-कान्तार में उद्देश्य रहित होकर इस प्रकार भरमने- 
भटकने से इस मनुष्य नामधारी जीव की परिणति शुभ नहीं होती । कहते हैं-- 


नआयुर्षषशर्त तृणां परिमितं रात्री तदद्धे गत 
तस्याद्वेस्य परस्य चार्दमपरं बालत्ववृद्धत्वयों:। 
शेष॑ व्याधिवियोगदु:खसदितं सेवादिभिनीयते 
जीवे बारितरंगचंचल्तरे सौखूय कुतः प्राशिनाम्‌ ॥ 


3] 


मनुष्यों की सोवपंप्रमाण प्षायु मानी गई है। रात्रि में उसका आधा भाग 
चला जाता है"। रहे ५० वर्ष, बाल्यावस्था भौर बुढापा .में ध्ाधा. निकल 
जाता है और शेप बचा हुआ- भाग रोग-दोष-दुःख झौर सेवाबृत्ति में व्यतीत 
दो जाता है।इस प्रकार पानी की लहरों-से चंचलजीव, प्रास्थियों को सुख की 
प्राप्ति कहाँ ? 

प्रद्न हो सकता है कि यहू सुख क्या है ! वह समय जो निद्रा में व्यतीत हो 
गया, खाने-पीने में निकल गमा, क्या उसे सुख नहीं कहा जा सकता ? ससारिक 
सुख, स्त्रीभोग भौर वेभव से घिरे रहने को सुख क्‍यों नहीं माना जा सकता ? परत: 
सुख का निरूपण करना प्रावद्यक हो गया है। नीतिकारों ने कहा है कि जो 
परिणाम में सुखावह हो वही सच्चा सुख है। इस कसौंटी पर विषय सुख नहीं 
ठहरते | क्योंकि वे झापातरम्य हैं। वे उन रंग-बिरंगी बाजार की मिठाइयों के 
समान हैं जो देखने में, चखने में सुन्दर झ्ौर मचुर प्रतीत होती हैं किन्तु खाने पर 
अनेक रोग उत्पन करती हैं। वास्तविक सुख प्रतीत होता है विष के समान, 
किन्तु परिणाम उपस्थित बरता है भ्रमृतोपम। “यत्तदगे वग्रिपमिव परिणामे5- 
सतोपमम्‌--जैसे कड़वी श्रौषधि चखने पर भ्रस्वादु लगती है किन्तु रोग का नाश 
कर सुख पहुँचाती है। जैसे गुर, माता, पिता की सीख, उनके हितोपदेश सुनने में 
, कानों को प्रिय नहीं लगते, किन्तु मनोयोग पूर्वक गुनने पर लाभप्रद होते हैं। सच्चे 
सुख की यही प्रतीति है कि वह निर्मल भौर श्रपरिच्छिन्न भानःद की उपलब्धि 
कराता है। संस्कृत व्याकरण के भनुसार 'सुख' शब्द का प्रर्थ होगा-छु-सुष्ठु 
खानि-इन्द्रियाशि यस्मिन्‌ ततू सुखमू-जिसमें सम्पुर्ण इन्द्रियों को प्रपरिसीम 
झानन्द की उपलब्धि हो, वही सुख है। वासना-जनित प्रतोयमान सुख में 
ऐसा नहीं होता । ऐसा सुख भौतिक नहीं हो सकता, भात्मिक-सुख ही उस 
कोटि का कहा जा सकता है। प्नत: भौतिक-परिप्रहसम्भार से प्रतीयमान सुख 
वास्तविक सुख नहीं है भ्रपितु सुखाभास है, यह सिद्ध हो गया। क्योंकि, उसमें 
किसी न किसी इन्द्रिय की तृप्ति औौर विकलता बनी रहती है। भपुणंता का भान 
होढ़ा रहता है। 

* वास्तव में जितने भौतिक सुखाभास हैं उनमें दुःख संविद्ध रहता है। देखिये 
भोतिक सुख-दुःख का भिश्चित रंगारंग रूप--- 
नानी मरन, खुता हैंशम, पुत्रबधू-आगोन 
_ वीनों कारण एक दिले भये एक ही भौन ॥ 
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श्छ 
यह संसार विडम्थना देख प्रकट दुख खेद | 
चतुर चित्त स्फगी सये, मूढ़ न जानई भेद॥ 
--महाकवि पं० बनारसीदासजी 
इसी झाहय का संस्शतइलोक जो संसार की निरथंवता का निशर्भरान्त- 
निरुपण करता है, इस प्रकार है-- 


“अदन्यदनि भूतानि गच्छन्ति बममम्दिरम्‌ । 
शेषारिए स्थातुमिच्छन्ति किमाश्थयेमतः:परम्‌ |! 
भ्र्थाव्‌, संसार के प्राणी प्रतिदिन यमराज के भ्रतिथि हो रहे हैं किन्तु जो 
जीवित हैं वे निरतर यहीं बने "हना चाहते हैं। इससे बढ़कर भौर क्‍या भाशचर्य 
होगा ? संसार की इस भ्रसारता पर कबीर कहते हैं-- 


माली आवत देख करि कलियां करी पुकार 
फूले फूले चुन लिये काल्द हमारी बार ।' 


प्र्थात्‌ माली को प्राता हुआ देखकर कलियां पुकार करने लगीं कि बाग में 
जितने फूले हुए पुष्य थे उन्हें माली चुन ले गया भ्ौर कल हमारी बारी प्ानेवाली 
है। इसलिए इस भसा र संसार में लिप्त रहकर मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों 
से वे भच्छे हैं जो मुक्तिपथ देखने की उत्कण्ठा रखते हैं, सुलभे हुए मस्तिष्क से 
साधना के मार्गें पर प्रवृत्त होते हैं, तथा विलास के मृदु परिकरों को छोड़कर कठोर 
तप: कर्म में प्रदत्त होते हैं । 


साधना का वह मार्ग ही नर के भाग्योदय का पथ है, उसके सुख की 
आारण्टी' है। निर्वाण का पभ्रमय पत्र है। उसके नर पर्याय की साथंकता है। 
वह मार्ग कौनसा है इसे निरूपित करते हुए पं० दौलतराम कहते हैं-- 


यह मानुष-पर्याय, सुकुल, सुनियो जिनवानी। 
इंदि विधि गये न मिले सुमणि ज्यों उद्धिसमानी ॥ 


मनुष्य पर्याय में जन्म, श्रेष्ठकुल की प्राप्ति प्लौर प्रसादरूप में भगवास्‌ 
जिनेन्द्र को निर्दोष वारसी का अवश झौर उसपर भ्राचरण, यदि ये सब यों ही 
निकल गये तो फिर इनका मिलना दुलंम है भानो सुमणि हाथ में प्राकर समुद्र में 
गिर गई। 


श्प 


इस निरूपण में मभे हुए दही पर जैसे मक्खन तेर १२२, ऊपर श्राजाता है 
उसी प्रकार दो बहुमूल्य बूचनाएं प्राप्त होती हैं। ९. मनुष्य पर्याय सुमरि के 
समान है भौर प्रति दुलंभ है। २. इसमें भगवान्‌ जिनेन्द्र की वाणी का श्रवण 
करना ही इस पर्याय की सा्थकता है। जिस प्रकार अ्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक शब्द 
व्याकरण शास्त्र में 'प्रपए' ही कहा जाता है उसी प्रकार भगवान्‌ जिनेन्द्र की 
शरण में झाये बिना नरजन्म “भ्रपद, प्रपदाथे, तुच्छ भ्रथवा भ्रकृतक्ृत्य' ही रहता 
है। भागम को सुनकर उसपर सम्यग विवेकपूर्वक झ्राचरण करके निष्ठावान्‌ प्राणी 
प्रपने भात्मोत्कष का यह पुनीत मार्य पा सकता है। कहा है--“उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमबसादयेत'--भपनी अात्मा का प्रपने ही पुरुषार्थ से उद्धार करना चाहिए 
इसे हीनबल नहीं मावना तथा विषाद में निमग्न नहीं करना चाहिए। क्‍यों कि, 
यही प्राणी का परम मित्र है। इसीके संवित्‌ प्रकाश में जिनवाणी के रहस्य प्रकट 
होते हैं । 





समाज, संस्कृति और सम्यता 


समाज, संस्कृति और सम्यता 


मनुष्य की शालीनता के तीन उपस्तम्भ हैं समाज, संस्कृति भौर सभ्यता । 
समाज उसका कुल है, संस्कृति उस कुलकी शालोनता का भव्य प्रासाद है भ्रौर 
सभ्यता उसके युगानुसारी वैमव का उज्ज्वल मरिकेयूर है। समाज में वह पलता 
है, संस्कृति-क्षी र पीकर पृष्ट होता है भौर सभ्यता के अ्रश्व पर भारुढ़ होकर समय 
के राजमार्ग पर सरपट दोड़ता है। समाज उसे भ्रतिसहुस्त वर्षों का संचित गौरव- 
मय ऐतिहा-उपायन भेंट करता है, संस्कृति उसको प्रात्मधर्म का भ्रंगराग लगातो 
है भौर सभ्यता की सुरभि से उसके प्राण भाष्यायित होते रहते हैं। प्रत्येक उत्तम 
व्यक्तित श्रपने समाज के प्रति कृतज्ञ भ्रथ च विनयी होता है, प्रपनो संस्कृति का 
जागरूक प्रतीहार होता है और सभ्यता का पालन कर अपने चारित्र दुर्ग को 
रक्षा-प्राचोर लगाता है। उसकी गति में समाजसत्ता की प्रभ्न॒त्वसम्पन्न शक्तियों 
की पदचाप उठती है, उसकी यति में संस्कृति के सनातन-स्वरूप की प्रविचल वद्ध- 
प्रतिमा दिव्य-सौन्दर्य धारण कर मुसकिराती है। तो सभ्यता के समयस्तार सीमान्त 
इन्द्रधनुषी सौन्दर्य से उसे रंजित करते हैं। सहलशाख न्यग्रोष-सहश उस विशाल 
व्यक्तित्व के लिए समाज झ्ाालवाल है, संस्कृति उसका घमनीप्रवाही क्षीर है 
झौर सभ्यता उसके पललव हैं । समाज व्यवित का शरीर है, संस्कृति उसका शील 
है भौर सम्यता उसकी सामाजिकचर्या के रथपर फहराता केतुपटान्त है। प्रत्येक 
व्यक्ति पर ऋणा है समाज का. संस्कृति का भौर सभ्यता का। ये तीनों घात्रियां, 
जिनकी क्रोड में जीवन पलता है, व्यक्ति से ग्पने दूध का निर्याण मांगती हैं। 
यदि किसी में सामथ्यं हो तो दे अपना तन, मन झौर जीवन इनकी सम्पन्नता को 
जीणुत्व से बचाने के लिए, उत्सर्ग करे अपना सर्वेस्व, इन सबका सर्वस्व 
सुरक्षित करने के लिए भौर जिये कि जीवन निहाल हो जाए, संस्कृति बाहवाह 
कह उठे भौर सभ्यता के चूलपर रत्नकिरीट दमकने लगे । नहीं तो-- 


'परिवर्तिनि संसारे सृतः को वा न जायते । 
स जातो, येन जातेन याति बंशः समुश्नतिम्‌ ॥' 
परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं मरता शोर कोन नहीं उत्पन्न होता । 
मरने का, जीने का यह क्रम सतत श्रवाहिणी सरिता के समान भविच्छिस्न है। 


श्र 


शाजमा्यों पर संबाध लगा है इन मातृगर्भ से विवश प्रसृत सद्योजातों का । जिनको 
चलना नहीं भाता, बोलना, बैठना भौर तो क्या चुप रहना भी नहीं भाता। यदि 
इन जननी के यौवनहारी निविवेक प्राराधनियों को हम मानव संज्ञा से विभूषित 
कर पशुजाति से श्रेष्ठ पदभागो बनाने का, मान बैठने का मान करें तो नोर-क्षीर 
विवेकी तुलाधार का सत्य मिथ्या की दुस्संगति से श्यामायम।न हो उठेगा। प्राकाश 
में टिमटिमाने वाले कितने तारे हैं ? प्रगणित, असंख्य श्विज्दृषित उन ज्योति के 
अपत्यों को कौन जानता है । लोकाकाश के कोटर में ऐसे भ्रनाम तारे सहस्रों हैं । 
पृथ्वी तक उनका प्रालोक नहीं प्राता । ऐसे ही प्रल्पप्राण जीवन जीने 
वाले खधोत्सार मानव समाज का क्‍या उपकार कर सकते हैं? शेशव में 
माता को भार रहे, यौवन में पृथ्वी के भार बने और काल के श्रतिथि हुए तो 
झपने हाथों में लोकजीवी पुरुषार्थों में से किसी एक के द्वारा लिखित प्रशस्तिपत्र 
भी नहीं ले गये। निकम्मे, जीवन भर जीते रहे किन्तु जीना नहीं आया । 
मरने गये तो मरना भी नहीं सीखा । प्रकंपुष्प-से झ्रांधी के साथ उड़े और पानी 
बरता कि कहीं मिट्टी में दव गये । कुश-कास के समान उन्हें किसी कुशल किसान 
ते बोया नहीं यों ही मेघसम्पात की प्रथम सिहरन में निकल पड़े, निरुह श्य 
शिलीन्ध्र। उनके लिए धिक्‍्कार भेजने को भी शब्द नहीं मिलते। इसीलिए बड़ी 
उपेक्षा से नोतिकार ने कह दिया--मृतः को वा न जायते--कौन बड़ी बात है कि 
ऐसे तुच्छ उत्पन्न हुए प्लौर मर भी गये। हाँ! 'स जात:-जन्मा वह, जिसके 
उत्पन्न होने से वंश समुप्नति प्राप्त हो । समुद्र के क्षारगर्भ से उत्पन्न होकर चन्द्रमा 
ने भ्रपनी कला-कला-समेघमान किरणावली से भुवनतल को कौमुदी महोत्सव का 
प्रामन्‍्त्रण दे डाला । तुच्छ सीपी से उत्पन्न मोती अपने पानी से प्राब (प्रामा) का 
उपमान बन गया। पृथ्वी से कोयला निकला औौर सुवर्णादि घतुएं भी । धातुओं ने 
उसे 'रत्नगर्भा” नाम से विभूषित किया। एतावता यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कुल को, समाज को, जाति श्र राष्ट्र को भ्रपकर्ष या उत्कर्ष देने में उसके बंशधरों 
का महत्त्वपूर्ण भाग है। केवल गर्भभारभूत बालिशों को देखकर ही विवेकी कह 
उठते हैं--'मा सम सीमन्तिनी काचिदु जनयेत्‌ पुत्रमीहशम्‌--” कोई माँ ऐसे पुत्र 
को उत्पन्न न करे। प्रतः: परम उज्ज्वल, वंश-हंस को कीति के क्षीरसिन्धु में 
भवगाहन देनेवाला मानव ही समाज का तिलक बनता है। 


समाज की रचना एक दिन में नहीं होती । 'रोम” एक दिन में नहीं बना-- 
यह कहावत सत्य है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष बौजगर्भ से भ्रंकुरित होकर 


रेरे 


वर्षों परचात्‌ स्कम्धशासता-धनव्छायासमन्वित होता है, फल्रप्रसु बनता है, उसो 
अकार अ्रमण समाज की रचना में श्रणु-भरु करके महान व्यवितत्वों क+, उनके 
इतित्व का, धर्म, संस्कृति, ऐश्वर्य-सम्पदाशों का, भ्रमाप श्ञानधन विद्वानों का, 
धारित्र शिरोमणि साधुमों का एक दीघेकालीन परारम्पर्य नियोजित होता है। यही 
कारण है कि किसी भी सम्राज का वर्गीकरण करते समय हमारे मानस चक्षुप्रों 
के समक्ष उसकी विशाल भव्यता का एक विराट चित्र उपस्थित हो जाता है। 
समाज भ्रर्थात्‌ एक विशाल जनसमुदाय जो पपने ऐश्वर्य के स्वर्ण किरीट पहने हैं, 
जो सत्ता के मणशिकुण्डलों से शोभायमान है, ज्ञान-विज्ञान के गगनचुम्बी प्रासादों 
की सुदूरगामी भ्रट्टालिकाओं से झ्रापूय॑माण है, जिसमें घर्मेशील मुनि हैं, सम्पन्न 
साहू हैं, ध्षास्त्रभारिल्‍ल विचक्षण विद्वान हैं, नाना प्रकार के लोकानुबन्धी सम्बन्धों 
से मधुर मानव हैं। समाज शब्द की निरुक्ति करते हुए हमें उसके 'सम्‌ प्रजन्ति' 
साथ चलते हैं--निवंचन पर अ्रधिक ध्यान देना होगा। श्रर्थात्‌ एक समाज के 
प्राणी (मानव समूह) वे कहे जाएंगे जिनके सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक 
प्रादर्श समान हों, जो प्राचार-विचा र व्यवस्था में क्‍्भिन्‍न हों, जिनके धामिक 
भ्रनुबन्ध एक-से हों, जिनमें परस्पर रोटो-बेटी-व्यवहार होता हो। भारत भ्रौर 
विदेशों में इसी प्रकार की समानताओ्रों के श्राधार पर बड़े-बड़े जनसमूह भ्रमुक- 
भ्रमुक समाजों में विभवत हैं । 

समाज शब्द स्वयं अपने में विशाल भ्रथं को समाहित किये हुए है। जैन- 
समाज, हिन्दू समाज, ब्राह्म समाज, झार्यसमाज इत्यादि किसी भी समाज का 
नामोल्लेख करते ही उसकी सारी परम्परा हमारे समक्ष हो उठेगी। क्योंकि 
विभिन्‍न समाजों की अपनी भ्रपनी जीवन व्यवस्था है। जेन समाज के साथ 
सानुबन्ध व्यक्ति शाकाहारी है, यह उसकी झ्नलिखित 'गारण्ठी” है। महाव्रतों के 
पालन करने वाले ग्रष्टाविद्व मूलगुणधा री मुनि महा राजों का शास्त्र सम्मत धर्मोपदेश 
उसका आत्मखाद्य है, चारित्र मुख्य धर्म है | इत्यादि विशेषताएं उसे भ्रन्य धर्मों से, 
समाजों से विभिन्‍नता, पृथकृत्व देती हैं। यह 'जँन समाज” के पदोच्चारणमात्र से 
पभिहित हो जाता है | एतावत। व्यक्ति जन्म के साथ ही समाज की इन मर्यादाधों 
के साथ बंधा हुप्ला है। समाज का घील निरन्तर जागरूक रहकर प्रत्येक भानेवाले 
व्यक्षित को प्रपना भ्रमृत स्पर्श देता है। परम्परा का उदात्त संबल देता है। इतिहास 
की उज्ज्वल गाथाप्रों की रत्नमाला से उसको कण्ठाभरख भ्रपित करता है। धर्म 
के मानस्तम्भों का अभिषेक करते रहने की सत्प्रेरणों प्रदान करता है। सनातन 


रेड 


श्रमणशकाल से चली प्राती हुईं मर्यादाप्रों से समाज व्यक्ति का पारिग्रहण करवाता 
है। धर्मोपदेश के विशाल लाभ, झात्मसाधना के शानदार महल, सामान्य झुनियों 
के पदस्पर्श से प्रसृत पादनविभूति समाज के प्रत्येक व्यक्ति को निविशेष रूपेण 
प्राप्त होती है। समाज भौर सामाजिक का पारस्परिक यह भ्रनुवन्ध शाइवत है। 


संस्कृति भौर सभ्यता समाजभित्ति के वदलेप हैं। विना संस्कृति के समाज 
की कल्पना नहीं की जा सकती । संस्कृति और संस्कार से सुसंस्कृत पुरुष समाज 
का भूषण है। संस्कृति प्रारिमात्र के भ्रत्त:करण में उपासीन प्रात्मधर्म का नाम 
है। युग युग में उत्पन्न होनेवाले समाज के सुप्रतिष्ठ भ्राचा रवान्‌ व्यक्तियों के गहन- 
गभीर ज्ञानसागर के मन्यन से उत्पन्न शाश्वत मूल्यवान्‌ मरिरत्नों का समुज्चय 
संस्कृति है। किसी विदेशी बिद्वान्‌ ने भारतीयों की नित्यव्यवहरणीय प्राचार 
संहिता की व्याल्या करते हुए कहा है कि में उदार भारतीयों के जीवनदर्शन की 
उन छोटी-छोटी बातों से मी बहुत प्रभावित हूं जिन्हें वे विना किसी विशेष परि- 
ज्ञान के प्रयोग में लाते हैं। उनका शील, सौजन्य, शिष्ट व्यवहार, ध्रादर-सम्मान 
के उदात्त संक्रम तथा प्रतिथि सत्कार इत्यादि कुछ इस प्रकार से रक्त के विन्दु-विन्दु 
में घुलमिल गये हैं जिनको उनके व्यक्तित्व से प्रलग करके नहीं देखा जा सकता । 
यद्यपि किसी विशेष जागरूकता से श्रनुबन्धित होकर वे ऐसा नहीं करते किन्तु 
फिर भी उनके सामान्य स्वभाव में वे इतने एकरूप हो गये हैं कि भ्रंगुलि से संयुक्त 
. नाखूनों के समान उनकी अभिन्‍नता सम्पर्क में भानेवाले को प्रतीत हुए बिना नहीं 
रह सकती । और वस्तुतः विचारने पर हमें यह अ्नायास प्रतीत होगा कि भारतीय 
संस्कृति भौर वेदेशिक संस्कृति में यह भ्रन्तर पृथ्वी-प्ाकाश जितना है। उदाहरण 
के लिए पश्चिम की संस्कृति में पलने वाला मनुष्य तन, मन झौर जीवन को 
उनका चरम विकास देने का प्रवत्त करेगा शौर तन से बलिष्ठ, मन से स्वस्थ तथा 
जीवन में प्रफुल्ल रहने के लिए निरन्तर प्रावश्यक उपादानसंचय निमित्त श्रम 
करेगा उसको संस्कृति में 'खाप्मो, पीमो भौर मौज करो' के भ्रतिरिक्त भौतिकता 
से भलग रहकर कुछ करणीय नहीं है। इसी के परिणामस्वरूप यह भ्रपने शरोर 
को अधिक से भ्रधिक सँवारेगा, घर को वैज्ञानिक सुखसुविधा के सम्मारों से भरेगा 
तथा धारीर को भ्रत्यधिक क्रियाशील, सक्षम रखने के लिए शामिष-निरामिष पदार्थों 
को प्राग्रह से स्वीकार करेगा। भपने स्वीकारात्मक जीवन के प्रत्येक श्वासको बह 
झपनी परिभाषा में भरपूर जियेगा। किन्तु मारत की संस्कृति का प्राणी तन, मन 
प्तौर जीवन के ऊपर एक नित्य प्रविनश्वर भ्रात्मतत्ता को मानकर तन-मन-जीवन 
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की इस त्रिपुटी को प्रात्मोपयोग में लगाएगा। ऐसा करने से जो मौलिकमेद 
भारतीय संस्कृति भौर पाश्चात्य संस्कृति में भाता है वह यह है कि पदिचिम में 
तन-मन झौर जीवन ध्येय हैं एतावता व्यक्ति का सारा श्रम तन-मत और जीवन 
का गुलाम होकर समाप्त (नि:शेप) हो जाता है किन्तु भारतीय विचारधारा में 
तन-मन झौर जीवन साधन हैं प्रात्मा ही ध्येय है एतावता व्यक्ति जितने से 
ग्रात्ससाधन होता है उतना तो उपयुक्त त्रिक पर निर्भर करता है शेष प्रबल 
पुरुषार्थ तो आत्मा के उद्धार के लिए ही लगाता है। स्पष्ट है कि यहां की संस्कृति 
के परिणाम में जीवन्मुक्त मुनि-मह॒रषियों का निर्माण होता है और पद्चिम की 
संस्कृति में पलनेवाले तन-मन के हृढ़ भौतिक पाश्ों में फंसे रहकर जीवन का क्षय 
कर देते हैं। उनका जीवन भूतसर्गों से परिचालित होता है भौर हमारा भात्मजगत्‌ 
भूत जगत्‌ को ग्रपनी स्थितप्रज्नता के तीक्ष्णश्रंकुश के नीचे अ्रनूशासित रखता है। 
एक संस्कृति का व्यक्ति शरीर पुष्टि (सेहत, हेल्‍थ) के लिए खाद्य-भखाद्य, पेय-प्रपेय 
सभी कुछ ग्रहण कर लेता है (क्‍योंकि उसकी संस्कृति में शरीरपुष्टि मुख्य है ) 
तो दूसरा भारतीय विचारधारा का व्यक्ति हिसा, प्रहिता, परमार्थ, विवेक, धर्म 
श्र प्रात्मपुष्टि के सम्यक मूल्यांकन के पश्चात्‌ ही किसी वस्तु को ग्रहण भ्रथवा 
पस्वीकार करता है । यदि मद्य, मधु और मांस खा-पीकर उसका शरीर बलवान 
झौर पुष्ट भी होता हो तो भी विवेक की तुला पर इन जघन्य पदार्थों को जाँचने 
बाला किसी भी दशा में इन्हें प्रहणश नहीं करेगा । क्योंकि वह शरीर को कर्मों का 
परिणाम मानता है। यदि शुभ कर्म सचित रहेंगे तो पुनः उत्तम मानव शरीर 
मिलेगा पग्रोर कर्म-धर्मं करने का सदवध्षर प्राप्त होगा । किन्तु अनन्त पापानुबन्धी 
गहितपदार्थों का सेवन कर यदि कदाचित्‌ अत्प समय के लिए शरीर को पृष्ट बना 
लिया जाए या बलशाली कर लिया जाए तो भी भवान्तर में उस संकल्पप्रभव 
झारम्भी पापानुबन्ध से जो अधम योनियों में परिभ्रमण करना होगा, उसकी 
कल्पना भी प्रति भयावह है । इसीलिए 'राग” को जीतना भारतीय श्रमण संस्कृति 
का मुख्य लक्ष्य है। विदव में होने वाले समस्त दुष्कर्म, सारी राजनीतिक प्रपंच- 
घटनाएं, एक दूसरे को खा जाने, समाप्त कर देने की शतरंजी चाल और युद्ध के 
विनाशक उपकरणों के निर्माण की स्पर्धा-इन सब के मूल में मनृष्य की रागानु- 
बन्धमूला प्रवृत्ति ही कारण है। भाज ये सर्वाधिक मात्रा में बढ़ रही हैं इसका 
मुलहेतु है कि मानव में आर्य संस्कृति के स्थान पर असुर रस पक ने ऋर'कर लिया 
है। इससे त्राण पाने का एकमात्र उपाय प्रहिसामुलक श्रमणत संस्कृतिग्को सम्मान 
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देना है। बिता इसकी शरण गये दिनानुदिन वड़ मान भौतिक संस्कृति का व्याध 
इस समस्त मानव जगत्‌ को एक दिन समाप्त कर देगा। एतावता संस्कृति का 
परिचालन समाज करता है भर समाज का संरक्षण संस्कृति करती है। 


संस्कृति झ्रात्मा के उत्थान की रत्नवेदी है। जितने महापुरुष, तीर्थंकर 
धौर यशस्वी हुए हैं वे भपने सांस्कृतिक प्राचरणों से ही हो सके हैं। उन्होंने 
संस्कृति के प्रतीक धर्म को ग्रपना जीवनलक्ष्य बनाया और घधमं ने उन्हें प्रज२-भमर 
कर दिया । क्योंकि, 'घर्मो रक्षति रक्षित: तुम धरम की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा 
करेगा | यह सनातन सिद्धान्त है। भौर जिन्होंने धर्म को, संस्कृति को नष्ट करने 
के उपाय किये, इतिहास साक्षी है, वे स्वयं नष्ट हो गये । धर्म तो भ्राज भी मान- 
स्तम्म के उच्छाय की तरह भ्रडिग खड़ा है । 


वह समाज, जिसके पास अतुल धन सम्पत्ति है श्ौर आकाश का रपशे 
करने वाले प्रासाद हैं यदि संस्कृति की विशाल प्रम्परा से शुन्य है तो उस ऊचे 
ताड़ के पेड़ के समान है जिस में छाया देने का सामथ्यं नहीं। उसकी सम्पन्नता 
की त्रिभुवनविगाहिनी कीतिमाला तो उसकी संस्कृति है। संस्कृति के विना जीवन 
शून्य है, मार्ग भ्रस्थिर हैं। कतंव्यों के बोधपाठ श्रजाने हैं। संस्कृति मानव को 
मार्गदर्शन करती है। जीवन को ग्रनन्त रत्नों से भर देती है। संस्कृति से सम्बद्ध 
व्यक्ति कभी उन्मागंगामी नहीं हो सकता। इन्द्रियविकारों के वशीभूत होकर 
प्रपनी सनातन मर्यादा का त्याग नहीं करता । अपने सम्यक्त्ववोध के द्वारा वह 
ऐहिक-प्रामुष्मिक (लोक और परलोक) को सार्थक कर परमघाम प्राप्त कर सकता 
है । संस्कृति की व्याख्या में भ्राज तक अनेक सूकत कहे गये हैं फिर भी इस की 
सम्पूर्ण भ्रवगाहना के लिए पर्याप्त शब्द भिलने कठिन हैं। भ्तिथिसत्का र, देवपू मन, 
सप्तव्यसनत्याग, सत्यपालन, ऋजु वृत्ति, भ्रहिसक ग्राचरण, प्रभुभक्ति, वैर-कलह 
का त्याग, नितान्त भौतिकता को न अ्रपनाना, इत्यादि सभी संस्कृतिमर्यादा में 
समाविष्ट हैं । संस्कृति का क्षेत्र विशाल-व्यापक है। संस्कृति ने न केवल मानव- 
जीवन को प्रभावित किया है भ्रपितु शिल्प, स्थापत्य, कला और जातियों के शील 
को भी उसकी भश्रमिट रेखा ने परिधि में लिया है। मूर्तियों को देक्षकर, शभ्रजन्ता- 
एलोरा की गुफाओं में उत्कीर्ण संगतराशों की शैली को पढ़कर, मोहन जो दरों 
झौर हड़प्पा में प्राप्त वस्तुझों को देखकर उनकी संस्कृति को पहचानने में हम भूल 
नहीं कर सकते । मन्दिरों का और मल्जिदों का निर्माण संस्कृतियों के ढैत को 
दूर से ही सूचित कर देता है। कहों कहीं संस्कृतियों के संगम के मधुर चित्र भी 
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देखने को मिलते हैं। पुराने जी खराडहरों में निजी और सरकारी तौर पर 
होमने वाली खुदाई ( उत्लनन ) से, उनमें प्राप्त होनेवाले प्रवश्षेषों से, संस्क तियों की 
वय निर्धारित को जाती है। पव॑तों, गुफाशों भौर स्तम्भों पर प्राप्त शिलालेखों, 
उत्कीर्श लेखांजलियों से संस्कृति के प्रतीतकाल का वेभव जाना जाता है। इस 
प्रकार के उपादानों से हम भ्रपनी युगान्तरव्यापिनी दीर्घायुष्ट्बधोषणा को तुमुल 
करने का सत्साहस पाते हैं। मिट्टी के नीचे युगों से दबे पड़े ये भ्रवशेष मुखर होकर 
हमें भ्रपने जीवन के सहस्राब्द श्रपित करते हैं। संस्कृति संस्कारों के पुज का नाम 
है, संस्कृति स्वस्तिक का थापा है जिस की गति में चतुमुं ख प्रगति का संकेत है। 
संस्कृति भ्रारण्यकमुनियों की शान्त जीवनचर्या है। संस्कृति जैनेन्द्र मुद्रांकित साधु- 
महाराजों की पुनीत गाथा है। 'संस्कृति' इस एक शब्द में समाज की शालीन 
परम्पराओं के धर्म, इतिहास, कोष, व्यवहार, न्याय और भ्रशेष ज्ञान-विज्ञान के 
लक्षाधिक पृष्ठों में श्रंकित शास्त्र समा जाते हैं। यह शब्द समाज के नैतिक ग्रादर्शों 
की परिभाषा में लिखे गये सभी शब्दार्थों का भालम्बन कल्पतरु है। जो व्यक्ति 
सुसंस्कृत है, संस्कृतिसम्पन्न है वह अपनी विश्वसनीयता के लिए स्वयं प्रमारापत्र 
है। संस्कृति का सेवक ही उदार, शिष्ट, घामिक भौर चारित्रसम्पन्न हो सकता 
है। जिस प्रकार श्वा धर्माचरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार संस्कृतिविहीन 
व्यक्ति उत्तमक्षमा, दम, शौच, इन्द्रियनिग्रह प्रभूति उदार वृत्तियों का पालन नहीं 
कर सकता। जिस प्रकार करी रवृक्ष के पत्ते नहीं निकलते उसी प्रकार संस्कृति- 
रहित मिथ्य|हृष्टि को सम्यवत्वबोध नहीं होता | जँसे भुने हुए बीज कृषि योग्य 
नहीं रहते, उसी प्रकार संस्कारों से हीन व्यक्ति समाज में उत्तमता के उपलक्षण 
नहीं हो सकते । व्यक्ति प्रथवा समाज का चरित्र उसकी संस्कृति का दिग्दशंन है । 
इसी प्रकार संस्कृति समाज की निर्माणशाला है। समाज संस्कृति का ऋणी है। 
वह इसको अपने शुभ झ्राचरणों से उपोह्बलन देता है भौर संस्कृति समाज को 
संस्कारों की सुखद छाया में पुनीत जीवन देती है। परस्पर उपजीव्य-उपजीवी 
भाव से दोनों झपने को चरिता्थ करते हैं। संस्कृति का अंचल धाम कर विश्वभर 
में निद्वंन्द विचरण किया जा सकता है। किन्तु संस्कृति विहीन-व्यक्ति कटी हुई 
पतंग के समान लुण्डमुण्ड होकर कहां गिरेगा, कहा नहीं जा सकता। संस्कृति 
झाचार दास्त्र है, संस्कृति व्यवहार मार्य है, संस्कृति भ्रधमर्षण का सूकत है। 
संस्कृति तुलसी का 'बिरवा' है, संस्कृति भगवान्‌ महावीर की प्रतिमा है। संस्कृति 
पविश्रता का नामान्तर है। संस्कृतिधारी भौतिकता से परे भ्रात्मगीवन को साधने 
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वाला तत्वज्ञानी है। जिसके पास पुनीत, उदार संस्कृति है, उसके पास संसार 
का द्रव्यकोष है। संस्कार प्रमयता के प्रशंसापत्र हैं। जब सिकन्दर भारत में भाया, 
उसने एक वीतराग मुनि की विशेषता सुनी। उसने मुनिराज को भी प्रपना 
छन्दानुवर्ती समका और बुला मेजा । किन्तु भारतीय संस्कृति के उच्च पीठ पर 
प्रासीन मह॒षि क्या सिकन्दर के श्राज्ञाकारी हो सकते थे। भन्ततोगत्वा स्वयं 
सम्राट्‌ सिकन्दर ही वहां उपस्थित हुआ झ्रौर उस ने परिच्छुदरहित उस साधु के 
सान्निष्य में उस उदात्तता के दर्शन किये जिसके मूल में उसके मुकुटरत्न विशोरों 
होकर धन्य हो गये। संस्क्रति के वरद पुत्रों की चरणाब्जविभूति से ऊंचा कोई 
पीठ नहीं । 

संस्कृति भ्रात्मिक सौन्दय की जननी है और इसी को क॒पा से सभ्य, 
सुसंस्कृत मानवजाति का निर्माण होता है। सभ्यता समाज की बाह्य शिष्टता का 
प्रतिनिधित्व करती है । संस्कृति अ्रनादिकाल से शभ्रप रित्रतित रूप से चली झा रही 
है प्ौर इस भ्रन्तराल में सभ्यता ने अ्रनेक विवर्त धारण किये हैं। एक समय 
समाज जिसको प्रथारूप से स्वीकार करता है उसे ही भ्रागे चलकर बहुमत से 
बदलकर खरूपान्तर देना सभ्यता का रूप है। पहले धोती-कुर्ता सभ्य पुरुषों की 
वेशभूषा थो आज अंग्रेजी के चलन से कोट-पैण्ट-टाई कहीं अधिक सभ्यता की 
प्रतीक समझी जाती है। किसी समय गृह भ्रागत अतिथि को दूध, घृत और भात 
खिलाकर तृय्त क्रिया जाता था आज टी” उपस्थित करना सभ्यता का नमुना 
है। सभ्यता, इस प्रकार से सामाजिक शिष्टाचार है किन्तु संस्कृति श्रात्मधर्म से 
अभिन्‍न रहती है। इसीलिए सम्यता यदि संस्कृति से प्रविरोधमूला है तो उसका 
प्राचरण किया जा सकता है किन्तु यदि उसके पालन से सांस्कृतिक दूषण उत्पन्न 
होता है तो उसका त्याग ही श्रेयस्कर है। सोमदेवसूरि कहते हैं-- 

'सबबे एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । 
यत्र सम्यक्त्वद्दानिने यत्र न ब्रतदूषणम॥' 

प्र्यात्‌ लौकिक आचार के रूप में जितना वध रूप से स्वीकार करने योग्य 
है, वह सभी प्रमाण सममना चाहिए। किन्तु इसका यह आशय नहीं कि सम्यकत्व 
को हानि करते हुए, ब्रतों को दृषित करते हुए उस लौकिक विधि को स्थान दिया 
जाए । इसका तात्पयये ही है कि सभ्यता भी वही श्रेष्ठ है जिसका संचालन 
संस्कृति द्वारा किया जाए। श्राज की सभ्यता 'होटल” की सभ्यता है भौर 
वहां खाद्य-प्रखाद्य सभी बनता है। एक ब्रती भौर सम्यक्त्वघारी व्यक्ति तथा- 
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कथित सभ्यता के नाम पर वह की बनी हुई वस्तुभों को नहों खा सकता। प्रतः 
ऐसी सभ्यता जिसका आधार नितागत भौतिक है, भारतीय संस्कृति की भ्ननुगामिनी 
न होने से ग्राह्म नहीं। 'सम्य' शब्द को निरुक्ति करते हुए पारिनि 'साभाया यः! 
सूत्र लिखते हैं। इसके अनुसार सभ्य वह है जो सभा में साधु है। समाज द्वारा किसी 
प्रयोजनविशेष से एक स्थान पर समास्या करने को सभा कहते हैं। उसमें सम्मि- 
लित होने, बोलने, मत व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है, शिक्षा मिली है, उस 
झभादरणीय व्यक्ति को सम्य कहा जाता है। अंग्रेजी परिभाषा में जिसे भ्ाघुनिक 
( मोर्डेत ) कहा जाता है, सभ्य को उसी में अन्तभू त मानना सम्यता का हनन 
करना है। क्योंकि भारतीयों की परिभाषा के श्रनुसार संस्क्ृतिविहीन को सभ्य 
नहीं कहा गया । संस्कृति का सच्चा सेवक ही सभ्य कहा जाने का प्रधिकारी है। 
सच्चा सभ्य व्यक्ति सभी का श्रविरोधी होगा । समाज में रहकर उसके लिखित- 
अलिखित नियमों का ब्रात्मानुशासन से पालन करने वाला ही वास्तविक शिष्ट 
झ्रथवा सभ्य कहा जाएगा। इस परिभाषा के अनुसार वे व्यवित, जो अत्यन्त 
भ्राधुनिक कहे जाते हैं भौर जो भ्रपनी भौतिक सम्पन्तता के बल पर अपने को 
सभ्य समभने के लिए समाज के प्रल्पवित्त जनों को बाध्य करते हैं, वास्तव में 
सभ्यता के प्रतीक नहीं कहे जा सकते। रास्ते में धूकना, पान चबाते चलना, 
कुशलता के नाम पर मिथ्या भाषण करना, प्रतारण करना, दूसरे से घृणा करना, 
उसे तुच्छ समभना, दूसरे की भावनाश्रों को ठेस पहुँचा कर धूम्रपान, मादक- 
पदार्थसेवन, दुर्भाषण करना-इत्यादि प्राधुनिकों के गुणावली में सम्मिलित 
करलिये गये व्यसन, झ्राचार किसी सभ्य के परिचायक नहीं हो सकते । वास्तविक 
सभ्य तो चन्दन के वृक्ष के समान होता है जिसकी उपस्थिति म।त्र से समीपस्थ 
व्यक्तियों को ग्राह्नाद का ग्रनुभव होता है।। प्राणों में सुगन्धि के प्रवाह उतरते 
चले जाते हैं। जिसकी सम्निधि से दूसरे में संकोच, ग्लानि अथवा घृणा का 
भावोदय न हो, वह सभ्य है। सत्य तो यह है कि भारतीय जनता के जीवन में 
संस्कृति भौर सम्यता को कार्यकारण भाव से माना गया है। संस्कृतिर्प कारण 
से ही सभ्यता रूप कार्य की उत्पत्ति मानी गई है। संस्कृति के मानसरोवर पर ही 
सभ्यता के राजहंस किलोल करते हैं । संस्कृति के निरभ्र प्लाकाश में ही सभ्यता, 
शिष्टता के विराट सुपर्ण उड़ान भरते हैं। यदि संस्कृति ही सदोष है तो उससे 
उत्तम लक्षण वाले सम्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जिस प्रकार के तन्‍्तु होंगे 
पट उसी कोटिका बना जाएगा। वज्जलेप से विककरा किये हुए प्रस्तर पर ही 


३े० 
श्रेष्ठ चित्रांकन हो सकता है । किसी खुरदरी दीवार पर उत्तम चित्र लिखे जाने की 
वल्पना भी हास्यास्पद है! 


यदू यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒यत्र॒ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुत्रतंते॥ 


प्राचीन भारत की यह मान्यता थो कि संस्कृतिक्षम्पन्न श्रेष्ठ ब्यक्ति, 
जिन्हें सम्य समझा जाता था, जंसा ग्राचरण ( सामाजिक चारित्रपालन ) करते 
थे बेसा ही इतर सामान्य जन भी करते थे । क्योंकि वह जिस जिस को प्रमाण 
भूत मान लेते थे, उसी को श्रन्य भी अपने लिए प्राचरणीय मान लेते थे। इससे 
स्पष्ट है कि भारतीय मानव के लिए सभ्यता संस्कृति से परिचालित रही । उसकी 
वेष-भूषा में, वाणी में, तप-त्याग नियमों में, जहां उसकी संस्कृति ही मुखरीभूत 
होती थी वहां उसकी शिष्टजनमर्यादा की प्राधार सभ्यता भी अजह॒त्स्वार्था होकर 
रहती थी। यहां का शिष्ट जन केवल बाह्याडम्बर सवलित शैलूष (नट) नहीं होता 
था, प्रत्युत सही प्र्थ में संस्कति का पोषक भी होता था। इसीलिए भारतीय 
शास्त्रकार घोषणा करते थे कि न केवल भारत देश के, अपितु विश्व के मनुष्य 
यहां के समाज-धुरन्धर अग्रणी व्यक्तियों से अपने भ्रपने उच्च जोवन की, चारित्र- 
पालन की, शिष्टता गौर सभ्यता की, सुजनता की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 
किन्तु चिरकाल तक दासता के बन्धन में पड़े रहने से ग्राज भारत के लोग 'नककाल' 
होगये हैं । परच्छन्दानुवर्ती होकर वे बिना किसो विचार-विवेक के दूसरे देशों की 
सभ्यता, श्राचार प्रणाली को श्रपनाने लगे हैं। स्पष्ट ही यह्‌ प्रवृत्ति भयावह है। 
क्योंकि जो स्वयं रत्न होता है वह तो उत्तम गुणों से हो विद्ध किया जाता है यों 
समुद्र के तट पर ग्रनेक वेलाक्षिप्त शंख पड़े रहते हैं जिन्हें कोई भी उठाकर फूक 
मार कर बजा देता है। अन्दर से थोथे नगाड़े को कोई चोट मारे, वह पुलकित 
होकर बजने लगता है। यही हाल हमारे भारतीय संस्कृति से भ्रपरिचितों का है| 
वे विदेशों को फू क मारने वाली प्रवृत्ति के शिकार होकर शांख के समान बेसुरा 
राग भलापने लगते हैं। किन्तु ऐसा करने में उनका स्वयं का गौरव नहीं है । 


संयत जोवन व्यतीत करने वाले को भ्रपना उत्तरदायित्व स्वयं वहन कर 
चलना चाहिए। उसकी गति में ऐसो मनोमोहक सुग्धताकारिणी 'चाल” होनी 
चाहिए कि दर्शक भी उसी का भ्रनुकरण करने लगें। उसकी वाणी में ऐसी 
शालोनता होनो चाहिए कि सम्भाषण कला के शिक्षार्थी उसके ग्रन्तेवासी (शिष्य) 
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बन जाने को भाकुल हो उठें । उसकी मेधाशक्ति इतनी प्रांजल, प्रौढ और तहें 
सह से भ्रपराजेय भ्रडिग गिरिचद्वान होनी चाहिए जिसके भ्रागे बृहस्पति भी 
नतमस्तक हो जाएं। विनय झौर नम्नता का मूतिमान प्रतीक ऐसा सुसंस्कृत 
व्यक्ति सम्य समाज का मुकुटमरि होता है। लोक उत्तका अनुगमन करने की 
याचना करते नहीं थकते। वह अपने भाषण से, मौन से, स्थिति से, उत्थान से, 
गति, मति, और यति से विद्याशाला के सम,न, संसारभर को चारित्र के 
सम्यवत्वभावी प्रध्ययन सुलभ कर कल्यारणापथ के शअ्रनुवत सन्देश देता है और 
जगती को वशीभूत कर लेता है| संस्कृति उसके विभृतिपदों में निशशंक, प्राश्रय 
लेती है और सभ्यता उसके चरणाचिद्धों की घृलि ललाट पर लिप्त करती है । 


संस्कृति, सम्पता और समाज का यह अ्रादर्श रूप समाज के चतुरविध संगठन 
पर निर्भर है। त्यागी अपने चारित्र से और श्रावक अपने विनम्र वेयावृत्य से तथा 
विद्वत्समुदाय अपने वेदुष्य के सम्यक उपयोग से श्रागमोक्त दर्शन ज्ञानचारित्र को 
झ्रसम्यक्त्व से अस्पृष्ट रखें | ग्रंगागिभाव से एक दूसरे को उदात्त, उन्‍नत होने में 
सहयोग करें भौर सबंबिध उत्तम उपलब्धियों से झ्रापुरयंगमाण रहें। ऐसा करने से 
ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों से कोलित बाधाओ्रों के सम्पात से रक्षा का मार्ग 
निकाला जा सकता है। परस्परोपग्रहों जीवानाम! के सृत्रार्थ को भ्रपने से ही 
प्रारम्भ करें। ऐसा करते रहने से हो हम श्रपनी संस्कृति को, समाज को और 
सभ्यता को तविश्वस्तर तक व्यापक बना सकेंगे । 


श्र 
संस्कृति के मूल आधार 


संस्कृति! महाजातियों के दीघंकालीन तप का प्रसव है। उसका रूप स्थिर 
करने में रागद्रेषविवर्जित तत्वचिन्तकों के जीवन बलि हुए हैं। कुशल शिल्पी 
द्वारा उकेरे गये प्रस्तर में मूर्ति के श्राविर्भाव के समान, साधना की सहस्र टकोरों 
से संस्कृति को सजीव विग्रह प्राप्त होता है। दर्पण में जोड़ नहीं लगते भ्रौर 
स्थिरीभृत संस्कृति में रूपान्तर शभ्रथवा संशोधन नहीं किया जा सकता। संस्कृति 
को वह स्थायित्व, उसके भ्रपने दर्शन श्रौर सिद्धान्तों से मिलता है, जिनका संरक्षण 
उस समाज के त्यागी, गृही भौर विद्वान करते हैं। 'भ्रहिसा' ही वह दर्शन है 
जिसकी चारित्रप्रतिष्ठा को सिद्धान्त मानकर श्रमणसंस्कृति ने मानवता के 
सर्वोदयी भवन पर कलशाभिषेक किया है। दान, परोपकार, सहिष्णुता, सदवृत्ति 
और भ्रात्मद्न भ्रहिंसक संस्कृति की छत्रचामर विभूतियां हैं, स्वपरविवेक 
उसका झासन पीठ है भौर दिव्यध्वनि के देश उसकी साम्राज्य भूमियां हैं। 
रत्नन्रय के मखिमुकुट से उद्भासत, वीतराग मुद्रांकित उस विराट्‌ संस्क्ृृतिदेवता 
के धर्मशासन में 'जीओ और जीने दो' के प्रात्मानुशासित, छन्द भ्रनुजीबियों के 
श्वासोच्छवास में झपनी प्रक्रिया का स्वतः निरवंहरा कर रहे हैं।। गुण भौर गुणी 
के समान भरभिन्‍न रहकर संस्कृति भौर सांस्कृतिकों ने इस वीरशासन को स्वप्रतिष्ठ 
' रखा है। प्रपनी प्रात्मधर्म निरूपकता से जनमानस में शाशवत ग्रानन्दधारा 
को उच्छल करने वाली विशिष्टधर्मता ही इस संस्कृति का मेरुवण्ड है जिस पर 
प्रवतीर्णा होने के लिए देवों का मन ललचाता है । 


धर्म और पन्‍थय 


धर्म और पन्‍्थ 


... शर्म क्षब्द की चर्चा अ्नादिकाल से चली भ्रा रही है। धनेक सम्प्रदादों, 
ब्रयों, व्यक्तियों भौर महानुभावों ने प्रनेक रूप में धर्म के दर्शन किये हैं, इसकी 
परिभाषाएं स्थिर की हैं। उनमें कितने एक धर्म को जीवस का भ्रभिन्‍न भंग मानते 
हैंतो कितने जीवन के साथ इसका कोई सामंजस्य भर; भय नहीं करते। बहुत. प्ले 
धर्तं को अवांछनीय बन्धन मानते हैं तो भनेक , इसे शुक्तिसाधन्र. का मशिसोपान 
मान कर झादर करते हैं। कितने लोग इसे सामाजिक संगठन का प्रबल.कारण 
स्वीकारते हैं तो कितने, इनसे पृथक्‌ मत रखने वाले, धर्म को हिंसा, ब्रेर, कलह, 
प्राक्रमणा, युद्धोन्‍्माद प्रौर विभीषिका की ऐतिहासिक श्रखायड़ेबाजी का माध्यम 
बताते हैं। कुछ लोग इसे बुद्धिवाद के तराजू (तुलादण्ड) पर तौलते हैं तो कुछेक 
श्रद्धा के मणिमुकुठ में इसका दर्शन करते हैं, परमार्थताधन्‌ का प्रमोध उपाय 
मानते हैं । इस प्रकार धर्म को भ्रनेक लोग अनेक हृष्टिभेदों से परखते हैं, कटाक्ष 
करते हैं, प्रनुगत होते हैं भौर भपने को धन्य समभते हैं । 


प्रइन होता है कि वह “घर्म' है क्या, जिसको लेकर विचार विविधताझभों का 
यह अ्रनादिक्रम विद्व भर में प्रचारित है । इतना तो निविवाद सत्य है .कि धर्म 
बहुचरचित है भोर प्ाज से नहीं, चिरकाल से इसको लक्ष्यकर सिद्धान्त भ्र॒म्थों की 
शचना की-जातीः रही है। किसी ने घ्मं को तलवार कहा है. तो किसी ने भात्म- 
साधन का अमृतविन्दु बताया है। परन्तु इसकी चर्ना. भ्रवश््य होती. रही है । 
एतावता इसकी व्यापकता, विशिष्ठता, भ्रमरता, मान्यता भर विलक्षण॒त्ता- को तो 
स्वीकार करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। साथ ही इसकी व्याख्या भी 
इतनी श्वरल नहीं कि उक्त पर्याप्त जटिलताझों के जाल में से तत्काल देखी, पढ़ी 
जा सके | तो क्या धरम प्रतिवाच्य है ? - 


घर्म की परिभाषा करने के लिए धर्म के नाम पर किये जाने वाले भाचररणों 
की संहिता पर. ध्यान देना भ्रावश्यक है 4 एक व्यक्ति प्रातः स्नान करे देव मन्दिर 
में जाता है और भगवान्‌ के पूजा अक्षाल करता' है।। दूसस नियमित सम्रेयें फंरें 
पपने कार्यालय में उपस्थित होता हैं भौर प्रपनों कुर्सी परे बेठकंरं बिंगा किसी 
प्रभाद के मिविचत:कालावधि कार्यकरेता है, तीसरा स्यावासते- पर बेठकरें छुर्किते, 


डे 


प्रमाण धौर संविधान की घाराशों से निर्णय पर पहुँचता है भौर चतुर्थ रात-दिन 
संसार की मूढगति को देख, बीतराग होकर धर्म ध्यान करता है। इस प्रकार 
कार्य करने वाले भ्रपने कार्य को भक्ति; ड्यूटी, कार्य और प्रात्मसाधन भादि 
नामों से पुकारते हुए वैसा करना अपना धर्म समभते हैं। इसके विपरीत 
कासा बाभार भौर भनेक तस्कर व्यापार करने वाले अपनी विलक्षश बुढ्धियोजना 
है हम्पादित इस वृत्तियों को करते हुए भी जनता में घमंभूषण, धर्मदिवाकंर 
ध्रादि प्रमंकरसों से सुंशोभित होते रहते हैं। इन सब पर धथावत्‌ विभर्ण करने 
प्रर तो धर्म भौर भ्रम के विषय में तात्विक विवेचन करना बहुत ही दुष्कर प्रतीक. 
होता है । तो, धर्म क्या है ? क्‍या धर्म के विषम में कोई युक्तिवाद प्रभाण है था कि 
बह सनातन आस्था के शिखर वर धरा हुग्ना भारवाही प्रामलक है । 


धर्म का विश्लेषण करने के लिए धर्म प्रग्थीं की भ्रपनी मान्यताएं सम्भवंत:ः 
इसमें भ्रधिक सहायक हो सकेंगी । भारतीय संस्कृतिमुलक सामाजिकचर्या में चार 
पुरुषार्थों को स्वोकार किया गया है। बे पुरुषार्थ हैं धर्म, भ्रथं, काम, भौर मोक्ष । 


इन चारों पुरुषा्थों में प्रन्तिम मोक्ष साध्य है झौर धर्म प्रथम साधन है । 
इसोलिए कालिदास ने 'रघुवंश' में इक्ष्वाकुबंशियों का वर्णन करते हुए लिखा प्रजाय॑ 
गृहमेधिनाम्‌” इधवाकुवंशी केवल सनन्‍्तान उत्पत्ति द्वारा प्रजातन्‍्तु की प्रनवच्छिन्न॑- 
परम्परा को सुरक्षित करने हेतु गृहृस्थ धर्म (दारपरिग्रह) को स्वीकार करते हैं। 
प्र्थात्‌ कामभोग (प्रनियन्त्रित इन्द्रिय सम्पर्क) के लिए वे विवाह नहीं करते । यहाँ 
वंशरक्षार्य सत्तान उत्पन्तर करना धर्म है, सन्‍्तनोत्पत्ति का साधन काभभीम है, 
उप्ते धर्म के शासन में रखकर ही दारकर्म में प्रवृत्त होना प्रयोजन है मे कि 'कामाय 
गूहमेंधिनाम्‌' । राजा प्रजा से 'कर' ग्रहए करता है बह प्रजा के लाभ के लिए ही 
उस घच्ठाश को लेता है जिस प्रकार सूर्य समुद्रों से कुछ पानी उठाता है भौर वर्षा 
के रूप में उससे सहख्रगुण वापस लौटा देता है, उसी प्रकार शासक भौ प्रजा के 
कार्यों में हो प्रजा से भादत धन को नियोजित कर देता है। ऐसा करना शर्म है। 
दासकों का यह भरर्थंसंग्रह धमंमूलक है। किन्तु यदि राजा या ज्ासक प्रजा के कं 
हे भोगविलास करे, लिजी व्यव करे तो बह पाप है, भ्रम है। राष्ट्र के उद्योग 
शठियों, व्यापारियों के लिए भी वही लियम लागू होता है। किसी गस्तु में ऑक 
साभ (गुनाका) को बरद्धि व्यापारी थुतः उसी भद में नियोजित कर पुषकलकृप से, 
सभिक सात्ा में, श्रस्ते भाव करने की इफछा से 'माल' मंगाता है तो यह उसका 
चर्ममूलक अर्थ नियोजन 'व्यूपार' है किन्तु यदि वह मिलों से, उद्योगस्था्नों शोइ 


हे हरि 

ऊत्पादमतिकायों से उपलब्ध लाजांश को रककर अपने ऐश्वर्यं, एवं सुलविलास 
की दूद्धि करता है तो यह अभर्म' है। क्योंकि पृजी व्योपार में नियोजित कर 
छन-उस बस्तुओों को प्रस्यहृल्थ में जनता के लिए प्राप्त करवाता व्यवस्तांथी का 
कहेव्य है लत कि उसे लरोब कर ऊंचे भावों में बेचना । 

धर्म का सूक्ष्म बिसार भ करने से ये दोष प्राते हैं भौर इनके परिणाम सारे 
सामान्य जगत्‌ को भुगतने होते हैं। भाज घदि किसी वस्तु के भाव पूवपिक्षया 
बढ़ गये हैं भौर बढ़ी हुई कीमत पर यदि बह थ्रुष्कल सात्रा में मिलती है तो इसका 
मद प्र तो नहीं कि वस्तु दुर्लभ है किन्तु यह कि बस्तु को धपने भ्रधिकतम 
साभांश के दृष्टिकोश से ऊंचे दामों पर बैचा जा रहा है। धर्ममर्यादाहीन 
मलोबृत्ति का यह प्रस्वस्थ परिणाम राष्ट्र पर पड़ता है। यदि 'परिग्रहत्याग' का 
व्रस समाज में बततेमान रहे तो भुनाफाखोरी की यह प्रवृत्ति कभी घर नहीं कर 
स्रकती | सचमुच स्रमाजसैवा के साथ साथ प्रल्पपरियग्रह रखते हुए ब्यवसाय करना 
झौर परियग्रह को निर्वाघ बढ़ाते हुए केवल झपने पृष्कल लाभ के लिए समाज की 
उत्पीडिल कर उससे द्रव्याकर्षएण करनो दोनों भिन्‍न कोटि को वृत्तियां धर्ममूलक 
प्रौर प्रधम मूलक चिन्तमभाश के दो स्पथ्ट मान हैं। एतावता धर्म मन की सात्विक 
बृत्ति का नाम है। विश्वमेत्री की भावना का झाधारस्तम्म है, संसार भर को 
झपना ही कुटठुम्ब समझाने वाला प्रार्ष सूच है, निज-पंर को बलेशदायिनी संकीरण 
विचारधारा पर बिराट्‌ व्यभ्तित्व की विंजयपताका है। भर्म निराकुलता की 
जननो है, धानन्द का पिता है, सुखों का सहोदर है, शान्ति की पवित्र भुमिं हैं। 
धर्मध्यान से मनुष्य सीमाभों के संकुचित घेरे से निकलकर घिशालता के शिखर 
पर भवस्थित होता है। बह द:ख, चिन्ता, भय, क्लेश की ध्नुभूतियों से परे 
प्रहनिश झानन्द, निराकुलता, निर्भयता, घुख भौर भ्रजिन्त्य शक्तियों के ध्वागर में 
प्रमुत कल्लोलों प्र प्रवगाहन करता है। दिश्वान्ों के सभी द्वार उसके लिए उन्मुक्त 
हैं। समुद्रों का कल्लोलसंकुल जल उसकी स्तुति करता है। धर्म की ऐसी ही 
अप्रिच्छिन्न शक्ति है। वह प्लात्मा में मिर्देष चेतस्वश्षक्ति को उद्दुद्धकर वस्तु 
स्वभात्र को प्रनादुत कर देता है। . वस्तुस्वमावपरिज्ञानी के लिए संसार का 
राग्द्रेषमूलक कुदरा हट जाता है, एक निरञ्ञ भालोक उसका मार्यदशन करता है । 

जारितुं खलु भ्रम्भो” चरित्र ह्री पर्म है, ऐसो धर्वोदयी अर्मजित्तक 
शालायों की माप्यता है। भतः धर्म को देखल विज्ञार तक सीमित नहीं किया भर 
उकता। विचार श्लौर भाषार ओोनों ग्रिलकृर सिर्देश्र धर्भरव के उमयकपकों का 


ड्र्द्र 

काम करते हैं। श्रमरा संस्कृति की विशाल रमघयात्रा अहिसांमूलक झाचार भौरें 
प्रतेकान्तमूलक़ विचार दो मरिक्तक्रों पर भ्राधारित है। केवल विचार करना 
(नहिं गुड़ इत्युक्ते मुख मधुरं भवति” गुड़ का नांस ले लिया, क्‍या इंतने मात्र से 
मुख मीठा हो जाएगा ?-के समान्त है। कोई" सत्य बोलने का विचार करे झौर 
क्षमय-पर मिथ्या बोले तो यह मायाचार के अतिरिक्त क्‍या है! “वस्तुरव॒भावों 
घम्मो' यह धर्म की दूसरी परिभाषा है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही 
उसका धर्म है। ग्रतः भ्रग्नि की उच्णता, जल की शीतलता, पवन की स्पर्शंकता 
[ स्पशानुमेयों बायुः ), प्राकाश की प्रनन्तताइत्यादि. वस्तुओं के आत्मधर्म हैं। 
ग्रदि भ्रर्ति स्पर्श करने पर किसो को जला देता है तो वैसा उसका घ॒र्म है। किसी 
नीतिजञ ने कहा है-“होतारमपि जुद्वानं स्पृष्टो दहति पावक्र” कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण, 
जो प्रर्नि को नित्य घुत-शाकल्य भ्रपित कर प्रसन्न करता है, यदि कदाचित्‌ उसी 
प्रर्ति से छू जाए तो पग्नि उसे भी जला देता है। क्योंकि यह जलाना, उसका 
आत्मधर्म है। यह भात्मधर्म ही वस्तु का प्रात्मलक्षण भी कहा जाता है। इसका 
बिलोम अनात्मध मं है। जैसे पानी में उष्णता उत्पन्त करना पानी का अनात्मधर्म 
है। जैसे हो उध्खतासमवायी भ्ररिन का सम्पर्क प्रानी से पृथक कर दिया जाएगा 
बह शीतल होने लगेगा । किल्तु भ्रपनी मूल प्रकृति को नहीं भूलेगा। यही वस्तुश्नों 
, का स्व-भाव है। मनुष्य का भ्रात्मथर्म भी प्रनन्त ज्ञान, भ्नन्‍्त दर्शन है किन्तु 
कर्मबन्धनों में प्रनादिकाल से फंसा हुआ. वह आत्मधर्म को भूल-भूल जाता है। 
सोहनीय कर्मों के उदय से वह रागपरिणत होकर प्रनेक घर्मव्यवहित कर्मों में 
निमग्न हो जाता है। 

: * शर्म से ग्रात्मिक चेतना का निरभ्र स्फुरण होता है, आचरणीयकतंव्यों 
का सम्यग शान होता है, व्यक्ति में हो विराट विश्वमानवता का विकास होता 
है। छ्ुद्र तड़ागों में बंघा हुआ जल जिस प्रकार मलिन, पंकदूषित भौर गतिहीन 
हो जाता है, उसी प्रकार संकुबित, प्रवामिक मनोवृत्तियाँ से विवश मनुष्य अपने 
क्षुद्र विचारों से स्वयं पतित हो जाता है। किन्तु 'धर्म की शरण में जानेवाला, 
सत्रोंदयी भव्यजन सर्वत्र विराट्विभूतियों से 'प्पना सम्बन्ध स्थापित करता है। 
धर्व, क्षमा, इन्द्रियदमन; भ्रचौय॑, शौच, भ्रपरिग्रह, विद्या की उपासना, संत्यभाषितां, 
क्रोध ते करना, भहिध्ता का सावंतिक निर्बाध पालन ये सब 'घार्भिक मंनुष्य के 
प्रित्र हैं, मार्ग दर्शक हैं। धंम से हृहंलोक भौर परंलोक सुधरते हैं। घार्भिक' 
मतुष्प्.की भ्रागनाएं इस संसौर में रहकर भो जलादाय में रहते हुए जेलसंम्पर्क' 


थ्डैदै 
“विमुक्त कमस केः समान रहती हैं। हर्भन ही:उसे ह्यपर्र का मेवेशान के राफर 
शत्तरोत्तर उत्कर्ष प्रदान करता है.। धमम क्या है? इसके उत्तर में कहा जा सकता 
'है कि भगवान्‌ के रागद्ेेष विवर्ित चररंपों में एकान्ते भवित रखया धर्म है। देव, 
गुर, प्रतिथि का सत्कारे करता धर्म है । सप्तव्यसनों का त्याम धर्म है। मूलगुरणों 
के पालन करता भर्म है। मायावार नहीं करता घर्म है। सभी के प्रति समहृष्टि 
“रखना, उदाराशय होना धर्म है। उसमें: धर्म की स्थिति. जानो जो विनम्र है, 
-झदाचारी है, सत्यभाषी है, क्रोध, लोग, मान, माया से वर्जित है, इन्द्रियसमूहों की 
यदामें रखता है, भ्रनिमान नहीं करता, मृंदुता को प्रपनाता है, शील.का सागर है, 
सदगुणों का श्रागर है, दूसरे.के तिलप्रमाण गुरा को गिरिप्रमाण बंताक़र प्रसन्‍म 
होता है। जिसके हृदय में किसी उत्तमगुण व्यकित्त को देखकर भ्रसूया नहीं होती 
और जो भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के चरणारबित्दों का मधुप्र है। इसके विपरीत कुटिल॑, 
करोषी, भनृतभाषी, प्रतारणाकृशल, वेवगुरु में श्रद्धान न-रखने वाला, केवल संसार 
को ही, इन प्रतिक्षण परिवर्तित परमाणु पुद्मलों को ही प्यार करने वाला -तथा 
तन उपजत अपनी उपज जान, तन सशत अपनों नाझ मान” वृत्ति का श्रनुवर्तन 
करने वाला धमं से वंचित है। भौर तो क्या ? वह स्वयं भपने ध्रवन्त भ्रक्षय सुख 
से भी वंचित है। वह ठगा गया है संसार के इस मीना-बाजार में, लूटा है उसे 
कामक्रोधमूलक दस्युश्रों ने, श्रकिचन, किया है शानावरसती कर्मों ने, दुःख क्लेश की 
भित्ति पर श्वास श्वास के दारुणनश्वर बित्र बनाते, मिटाते नष्ट किया है उससे 
अपने मनुष्य पर्याय के दुलंभ क्षणों को। कह निश्चय भ्रधामिक है। क्‍यों कि धर्म 
प्रमृत कलश है, मधु की गागर है। आात्मबझ्नाज़ को पाने का. संवल है। परलोक 
यात्रा का पाथेय है धमंराज की बही में लिखाले योस्य उत्तम पूजी है । 


यह धर्म त्रिकालाबाधित है। सत्यरूंप है। शातव्य, दर्शनीय भौर श्राचर- 

णोय है। धर्म की नौका पर भ्रारूढ होकर इस-भंथारोव को लांघने वाला डूधता 
नहीं । क्योंकि संसार के संश्लेषणजन्य. सुखप्रतीतिमात्‌ यांवत्‌ भोग, परिणाम में 
'क्ष्टप्रद हैं भ्रौर उनकी प्राप्ति से सुख तथा वियोगे से दुःख होता है। बचद्यपि, वह 
प्राप्ति और विरह दोनों मिध्यों हैं तथापि 'धमहंण्टि के विना उसी में सत्य भावना 
'रंखने से मानव को सुखदुःखावबोध होता 'हैं। किन्तु धार्मिक. नित्य स्वाध्याय भौर 
मुनिमहाराजों के सदुपदेश से जीव और देंहे का दत संमक्रंकर भनेकान्त की छाया 
“मैं भ्कलान्त सामायिक करता है।. यह धमम- क्षान्ति. का : कवच है। संसार में जो 
'लोभ॑ की मात्रा बढ़ गई है झोर राष्ट्र एक दूसरे को हृड़पने . के प्रयत्नों में: लगे. हैं 
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सो भी भर्म का निरादर करने से। जिस प्रकार बेंढ़े को कुए में बुंबानें पर था 
सागर में निम्न करने पर वह एक शमान ही पांगी प्रहेशों करेंगा उसी प्रकार 
श्रमिक जन प्गनी मर्यादा की सावधान होकर रक्षा करेंगे। दुसरे के अधिकृत स्थाव 
बर सीभोल्लंघन करना उनकी सत्यगुरप्रधान चित्ततृत्ति के लिए प्रंसम्मंव है। 
संसार के सन्तुलत को विगाड़ने में ्रधाभिक मनोदृत्ति का प्रद्धल हाथ है। प्रधामिक 
धमम को पाषण्ड, ढकोसला बताते हैं। उन्हें 'देवताओं के गुलाम! कहकर व्यंग्य 
करते हैं। किन्तु विचार किया जाए तो धमंपराड्मुक्ष व्यक्तियों का प्रावरण ही 
वास्तव में विश्व के लिए भयावह है। क्योंकि पाप-पुण्य के प्रति मिरपेक्षतशि . 
रखते से झधामिक समूह विश्व को महानाश के यर्त में ले जा सकते हैं । धर्म बिता 
बा्भिकों के पंगु हो जाता है। उसकी क्रियाशक्ति धामिक वातावरर में ही 
पहलवित होती है। 'न घर्मो धामिकविना' यहू लोक झ्ाभाणक वास्तविक है । 


धर्म जीव की भात्मशक्ति है, उसके बिना शिव शव हैं, भरिस भस्म का ढेर 
है, राष्ट्र के जनपथ शुल्य का विस्तार है। प्रारिंयों के हृदय में बीज रूप से धर्म ही 
प्रतिष्ठित है। धर्मसंरक्षण से ही व्यक्ति में श्ौदार्य, सौन्दर्य, चारुचरित्र और 
विश्वमैम की भमृत तरंगिणी कललोल लेती है। गुण भौर गुणी क्रिया भौर 
क्रियावान्‌, जाति भौर व्यक्ति के समान धर्म और तद्धर्मावच्छिन्न धर्मी का परस्पर 
समवाय सम्बन्ध है। जिस प्रकार दाहकघमंरहित भग्नि की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती उसी प्रकार दशलक्षण धर्म से रहित मनुष्य की स्थिति भी 
परिकल्पित नहीं की जा सकती। प्रहिसा मानव का सहज धर्म है। न्‍्याथ- 
शास्त्र कहता है 'प्रनुकूलतया वेदनीयं सुखमू, प्रतिकुलतथा बेदनीयं दुःखम' जी 
प्रपने भ्रनुकुल वेदनीय है वह सुख भौर प्रतिकूल वेदनोय॑ है वह दु:ख है। सभी सुख 
चाहते हैं, दु:ख से मयवन्त हैं । स्वपर के लिए भनुकूलताबेदतीय सुख का मूल भरा सा 
है। उससे ही जीवों का बेर त्यागपूर्वक प्रस्तित्त रह सकता है। सभी प्रकार 
के सामाजिक, शिष्ट, परस्परोपग्रह्व के मूल में अभ्रहिसा ही निमित्त कारण है। 
'अहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम” यही परम ब्रह्म है। यह मान्यता 
मानव जाति के सुख के लिए अनादिकाल से स्वीकृत चली भाई है। भवतः यह 
मानव धर्म है, किन्तु इसका भाज त्याग कर विया गया है, इसीलिए संसार बारूद 
के ढेर पर खड़ा है, प्रलयनदी के कमारे पर भ्रवस्थित है ।' 

धर्म का भाचरण करो, भर्माचररा सें प्रमाद महीं करना चाहिए।' भ्रपने 
प्रत्येक दित का विवरण लिखों, रात में सोते समय दितंभर की लेयोँ के 
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पुनदबलोकूब करो भौर परंसम्सत तथा श्रम विदद, पपने ऋूव, कारित,, ब्रतुदोडित, 

अआयंदलापों पर हष्टि डाले । यदि दितचर्या में कही शूस हुई है तो शयरिचरत्‌ 
करो, उसे पुनः न होने देने का व्रत लो, सुंकल्फ़ पढ़ों कि धर्म रहित कोई भाजसए, 
पुन; बढ़ीं करू गा । धर्म के इवेत वस्त्र पर पड़ा हुआ ऋूषम की पीक रा. लाइथक 
दूर से ही दिखायी दे जाता है। 'स्पादू वषु: सुन्द रसपि.श्विरणुकेन दुर्सगम! पीर 
सूर्वाग सुन्दर होनेपर भी कुष्ठ के एक दाग से दुर्भग हो जाता है। उस दर से बच्चो ॥, 
कहते हैं. 'त्रपु सहल्॒क्षा लितमपि रंगं न जहा ति' रांग नाम का धातु हुआर बार घोढ़े: 
पर भी प्रपने मेल को नहीं छोड़ता है । झपने विचारों को “रंग” न बनाझी | जिस 
प्रकार पकी हुई खेती को किसान दरांती से निर्देयतापूवक काट डालता है उसी 
प्रकार काल मानव को विना अवसर दिये नष्ट कर देता है भ्रतः उस समय से 
पूर्व ही भात्मकल्याण की भावना करो । घर्मपालन के लिए किसी विशेष समय्‌ 
की प्रतीक्षा न करो । श्वासोच्छुवास के प्रत्येक श्रावागमन के साथ धर्म के राजहुँसों 
को चर्या के मुक्त नोलाकाश में उड़ने दो | लोकाकाद से परे उस गन्तव्य भ्र,व को 
पहले से ही देख रखो, जहां प्रयाण करना है। उसके लिए धर्म ही उपाय है। धर्म 
का यान ऊध्वं घुख है भौर भ्रधर्म रथ के चक्र नरकों के पंक में धंसे हुए हैं। धर्म 
का स्वरूप तीथँंकरों के समान दिव्यरूपाभा से प्रोज्ज्वल है । धर्माच रण से झननन्‍्ता- 
नुबन्धी कर्मों का क्षय होता है। पृण्यप्रकृति का बन्ध होता है। धर्मध्यान मुग्ति- 
पथ साधक का पाथेय है। 'समीचीन धम्मं देशयामि” कहकर भ्राचार्यों, शास्त्रकारों 
मे उस धमे का निरूपणा किया है। | 


धर्म मनुष्य को मिला हुआ देवी वरदान है । इस घतच्छाय भौर महाफल 
पादप के नीचे बैठकर साधना के स्तृुप उठाने वाला धम्ंध्यानी प्रनन्ताकाश्ष प्ले 
ऊपर प्रतिष्ठित प्रानन्दलोक का पथ प्रशस्त करता है। पर्म पालने काज़े का प्रात्पा 
ब्रलवान्‌ होता है| पानी के भ्रमाव में मरुस्थलों में भदके हुए लोगों को, भपने ऊंह 
का पेट चीरकर प्यास बुझाते सुना है। किन्तु धार्प्िक व्यक्त, जो व्रत लिया हुघा 
है, प्राणत्याग पर भी त्यक्त वस्तु का, निषिद्ध पदार्थों का, हिंसा के उपायों से प्राप्त 
जीवनीय उपादानों का कभी ग्रहण नहीं करेगा। पात्मबत्न, विवेक भौर शुधिज्ञा 
सम्यक्त्व से अनुप्नारित धर्म के पालन से ही सम्मव है। इस्नसे बढ़कर पर्म की 
उदात्तशक्तिमत्ता का क्या निदर्शन हो सकता है। प्रल्प प्रिप्रहु, हित-मित्र सोशन 
और व्यश्नन-अनासकित से राष्टू को धामिक व्यक्ति धपना प्रत्यवच्छिन्त, तिरामाल 


.बरहयोग देता है भोर- उसकी ससृद्वि में सद्दायक होता है किन्तु भत्तत्री व्यक्त 
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प्रिग्रहरपरिमाण न रखने से, रातदिन पार्टियां, साद्याखाय समूह, उच्छिष्ट तथा 
नाना व्यसनों से राष्ट्र का निरन्तर भ्रहित करता है झौर प्रजाने ही राष्ट्रधाती 
कर्म में प्रवृत्त रहता है। भरत: धर्म के घराटानाद, कपूर के दीपक, प्लारातिक 
के मंगल शब्द, भगच्चरणशरणागति के पवित्र संकल्प, निष्ठापर्वक स्वीकृत 
वरतों का पालन, धर्मानुराग एवं तीथंकरों की भक्ति जबतक समाज में 
वंतंमान रहेंगे, गुरुभों, मुनि-महियों के परमार्थ सुक्‍्त वचनामृत के पल्वल भव्यों 
के हृदय में लहराते रहेंगे, धर्म का मानस्तम्भ मानव जाति को दिग्शम से 
बचाता रहेगा। 
प्न्य 


'पन्थ” दाब्द का प्रभिप्राय पथ या मार्ग है। भारत में यह शब्द यौगिक रूप 
में तेरा पन्‍थ, बीस पन्थ दादुपन्‍्य, कवीरपन्थ, इत्यादि में देखने-सुनने को मिलता है। 
'पन्‍्थ' शब्द के साथ ऊपर जो व्यक्तिवाचक संज्ञाप्ों का प्रयोग हुआ है, उनसे 
प्रसन्दिग्धरूप से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्तिविक्षेष ने धर्म को जैसा समभा 
उसी प्रकार उसका समाज में प्रचार किया भौर उनके प्रनुयायियोंने उसे तत्तदु 
व्यक्तियों की निजी झाचारपरम्परा में स्वीकार करते हुए उस पन्‍थ को उन्हीं के 
नाम के साथ सर्म्बान्धत कर दिया। मूल में इन 'पन्धों' के प्रवर्तेक स्वयं किसी पन्‍्थ- 
रहित उदार धर्म के भ्रनुयायी रहे। ज॑से 'सिक्ख' पन्‍थ एक समय हिन्दुओं में से ही 

' निकला प्रौर गुरु गोविन्दर्सिह के जो 'शिष्य” केश, कंची, कच्छ, कड़ा भौर कृपाण 
इन पांच ककारों को स्वीकार कर गुरु के तत्कालीन राष्ट्रधमं में सम्मिलित होगये 
वे हो भपने को शिष्य भ्रथवा सिकख कहने लगे। कालान्तर में उनका रहन-सहन, 
रीति-रिवाज बदलता गया भौर केश कृपाणादि वीरवेष से उपलक्षित वह एक 
जाति बन गई। यद्यपि गुरुद्वारों में 'नानक वाणी अ्रथवा 'प्रन्थ साहब' के प्रवचन 
हिन्दुओं के भगवान्‌ राम भ्रथ च घरं-नीति का उपदेश ही हैं तथापि 'पन्‍्य' ने 
उसकी भलग परम्परा निर्धारित कर उसे हिन्दुओं के विशाल जातीय क्षेत्र से 
पझलग कर दिया। इसी प्रकार 'दादूपन्यी' साधुप्रों में दादू के पद, दोहे रामपरक 
ही हैं तथापि वह एक पृथक पन्‍थ है। कबीर पन्‍्थ पृथक्‌ है भौर इसी प्रकार के 
शतसहस्र पन्‍थ भारत में वर्तमान हैं। उनमें कुछ के साथ “'पन्थ” दाब्द का सीधा 
प्रयोग है भोर कुछ 'पन्थ” भाषयी भ्रवान्तर शब्दों द्वारा प्रभिहित होते हैं। 
सम्प्रदाय' शब्द भी इसी 'पत्थ' बोध के लिए प्रयुक्त होता है। यजुर्वेद में 'पत्था' 
शब्दा का प्रयोग ब्रह्मज्षान के लिए भाषा है ; 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 
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तान्य: पन्‍्चा! विद्यतेश्यनाय ।' उसीको जानकर मृत्यु के हृढ़पाश से मुक्ति सिल सकती 
है, धन्य 'पन्या' जाने के लिए नहीं हैं। इस प्रकार प्रभेक भर्वाचीन झौर. प्राचीन 
'पन्‍्थ” किसी बहुत बड़े धामिक-जनायन से फंटे हुए छोटे २ संकीर्ण मार्ग हैं। क्योंकि 
ये बाय व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षाओं से परिकल्पित हैं भतः विशाल भौर उदार 
महापथ से इनमें स्वाभाविक भिन्‍नता है। साथ ही इनमें व्यक्तिबोध का स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है। यही धर्म भौर पन्य में मूल प्रन्तर है। धर्म वस्तु स्वभाव को 
प्रमुख बताता है तो पन्‍न्थ व्यक्तिनिरूपित किसी सत्यांश को अ्रथवा सत्याभास को 
मानने का भाग्रह करता है। धर्म त्रिकालाबाधित होने से सदा एकरूप है किन्तु पन्‍्य- 
व्यामोहधुरन्धरों ने उसकी प्रपरिवर्तनीय सत्ता में वैयक्तिकता का चिह्न मिश्रित 
कर दिया है। इसीलिए वह भ्रन्तरात्मा के विशाल उच्चासन से उठकर बाह्य 
उपक रखानुमेय हो गया है। किसी के तिलक की भंगिमा को, उत्तरीय की छटा को, 
कण्ठापित माला को, पारिपात्रों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्राकल्पों को देखकर सहज ही विना 
प्रदन के हम उसके 'पन्‍्थ” का पता लगा लेते हैं। यह 'पन्‍्य' धर्म का एक खण्ड है । 
धर्म के विराट समुद्र में से ग्रहटा की हुई एक विन्दु है। किन्तु विन्दु भौर सिन्घु भें 
जो भ्रन्तर है उसे जान लेने पर इस विन्दु की विकारश्रस्तता का ज्ञान सहज हो हो 
जाता है। समुद्र निरन्तर संकुल रहता है भौर भ्रपनी घोर वज्ञगर्जना से, भ्पने प्रतन्‍्त 
उद्वेल्लन से भ्रपनी स्वरूपविशुद्धि करता रहता है। किन्तु उसी में से यदि बिन्दु 
को प्रलग कर दिया जाए तो वह भल्प होने से सम्पर्क में भाने वाले व्यक्ति के क्षुद्र 
धर्मों से मलिनीकृत होकर अपना वास्तविक स्वरूप खो बंठेगी। तात्पयं यह कि 
समुद्र के अधीन हमें रहना पड़ेगा झौर विन्दु को हम प्रधीन कर रखेंगे । तब 
, जिसके प्रधीन हम रहेंगे, बह निश्चिय हम से, व्यक्तिचेतना में ऊपर होगा प्रौर 
उस की देशना को हमें 'नमो5स्तु' कह कर मानना पड़ेगा । किन्तु जिस झपहृत की 
हुई पन्थ-विन्दु को हमने प्पनी व्यक्तिचेतना से प्रभावित कर लिया है, वहू तो 
प्पार, प्रपरिच्छेय समुद्र की दुहिता न होकर हमारी भात्मस्याति की कृष्ण रेशा 
होगी जिसकी मानभूमियों का तिर्षारण व्यक्ति स्वयं करेगा । ऐसी विपन्नस्थिति 
में मोती में से भाव के समान पन्‍्थ में से वास्तविक सर्वोदियी धर्म का लोप हो 
आएगा झौर व्यक्तिवाद की दुन्दुभी बजाने वाला 'पन्थ' रह जाएगा। नवनीत- 
विनाइृत तक्र के समान शक्रपद का दम्भ करने वाला यह 'पन्‍्थ” धर्मसमुद्र का 
लक ही सिद्ध होगा जिसकी वक्र दंष्ट्राओों से तीदशाचक्र-प्राहत-सा मानव समाज 
; सस्मूच्छित हुए विना नहीं रहेगा । किस्ली एक ही धर्म में प्रनेक पन्‍्दों का जस्म हो 
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ता है। वे पेय दायादीं के धमाने धर्मपिता की संग्पत्ति का स्वेच्छो्या बंटवारी 
'कर उसे संवेथा रिक्त भी कंरने का दुष्प्रयत्त कर सकते हैं। कभी कभी पंन्थ की 
जीवित रखने के लिए धंम के सनातत सत्मांशों की बलि दी जांती रही है। “पन्थ' 
परिकल्पना के भ्राधार पर कभी कभी अवर्स रेवादियों की बन झाती है भौर वें धर्म 
के नाम पर भाडम्बरमूलक भ्पना 'पन्‍थ' भलंग स्थापित कर देते हैं। कोई कोई 
'पोकजीबन की किसी प्रच्छन्न दुबंलता को भाँप कर लाभ उठाते हैं। धर्म को भाड़ 
'हैं शिकार खेलते नहों चूकते । शास्त्रों की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करते हैं । 
प्रैंकंट में अपने को धर्मदास कहते हैं किन्तु प्रच्छन्नरूप में राक्षसों के कान 
'कुतरते हैं। धर्मव्यामोह उत्पन्न कर संसार में विप्लव कौ आग लगा देते हैं। 
अपने में जो प्रशेष मलिनता श्रौर कुंसंस्कार हैं उन्हें धर्म के दैवी छरीर पर 
उंछोलने का प्रयंत्न करते हैं। शास्त्रज्ञान के प्रभाव में भ्रथवा प्रबुद्ध उत्कट चेतना के 
भंभाव में लोकमानस 'पन्‍्थ' परिभाषा के प्रापात रमणीय निरूपण में, जालपाश में 
'कुरंग कै समान फस जाता है। एक ही सम्प्रदाय में, एक ही धर्म में इस पन्‍्थ-बॉदों 
सै भो भेद उत्पन्न हो जाता है, उसके परिणाम परस्पर संघर्ष को जन्म देते हैं, 
एक-दूसरे को वादामंत्रण देकर न्यायालयों तक॑ ले जाते हैं। भ्रहिसा को भूलकर 
हिंसक बनते उन्हें लज्जा नहीं भ्राती, सत्य का प्रपलाप कर भसत्य को प्रतिष्ठित 
- करते उनका हृदय विचालित नहीं होता । क्रोध को वे भ्रपना सखा बना लेते हैं, 
शान्ति की दुत्कारते हैं। कोई देवप्रतिमा को पृष्पाअऊजलि अ्रपित करना ही कर्तव्य 
समझता है तो कोई दुग्धधारा से स्नान कराता है, कोई सूखे बादाम, चावल से 
भगवान्‌ की द्वव्यपूजा मानता है। इस प्रकार पूजाबिधि के भेदों को ही सर्वोच्च 
मोौनकर वास्तविक भक्तिधारा की भूल जाता है। मेरा 'पन्‍्थ” प्रतिपादिंत भर्चाः 
भ्रंकार ही उचित है। भनन्‍्य सभी भ्रमबाधित हैं, ऐसी एकाम्त धारणा करवाना 
'दर्ध्रो' की ही करामात है। किन्तु पन्‍्थ का धमं के लिए सर्व॑स्वार्पण, धर्मगौस्व 
कै लिए पन्थ के संकौर्र व्यामोह को छोड़कर विनयावनत मस्तक से भगवान्‌ का 
शस्भोंदक ग्रह! करना यही सर्वोदयी विशिष्ट मार्ग है। जंबतक नदी किंशी 
शैहॉसमुद्र से मिलती नहीं, कु वारी है, भ्रपूर्ण है, उसकी भ्रशागतगंति को स्थिरता 
मेंहों मिल सकती । जब वह भ्रपनी घारा को समुद्र में निश्शेष कर देती है तभी 

'पूणकि को प्राप्त होती है। 'पन्‍्थ' भी भटंकी हुई लहंर के समाने है, थदि' 
लींट कर पुन: भपने जीवेन से मिल जाता है तो प्रेंसीम होंकर भ्रनन्‍्त भाभेगद प्रॉप्स 
करतः है। नहीं तो मरुस्थल को नौका से पर करते के संभान 'अवधोधित अग्र्न 
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कैम करता है? तेत्वशोन, सम्पशदेर्शर भौर चरित्र के भाभे में अनेक विध्न 
अपोस्थित होते हैं। पन्‍चों के दिग्श्रभ भी साधना मार्ग में भटकाने वाली वंगंडेडियां 
हैं। मुमुक्ु को इन वालरेखाभों से बचकर उस विराट महापथ को खोज निकालिना 
चाहिएं जिंसपर ती्॑करों के पदचिन्ह प्रकित हैं, जिसे घर्ममार्भ के माम से शरितरे- 
कारों ने भ्रभिहिंत किया है। प्रहिसा का सम्यक्त्वमूलक वह चारित्रभागें ही 
वास्तविक धर्म है जिसके उभयतः ( दोनों शोर ) भ्रनेकान्त के गन्थवन महक रहे 
हैं। हादशांग के वेतालिक विरुदपंदाचली पढ़ रहे हैं। गणंधरों के मानसपत्र पर 
उस दिव्य ध्वनि के सन्देश लिखे हैं। शास्त्रानुवच्चत से उसे गाते चलो, भवित 
के पुष्प कुम्हला न जाएं, शील का संघल छूटने न पावे, मूलगुणों का साहचर्य बना 
रहे, दिशानिदेश के लिए उनकी आझावश्यकता है । चलो, पनन्‍्यवाद से दूर, 
व्यक्षितप्रसूत इन व्यामोह क्रोडाभ्रों से परे, वहां, जहां भगवान्‌ वर्धमान के 
झमल चरण छविमान हैं। उन चरुखंकर्में के चिर वंचरीक बनकर भ्रवगाहन 
करो प्रनन्त प्रानन्द समुद्र में। स्थरख रहे, अ्रगवान्‌ को पन्‍थों की मायाचारिता 
में सीमित न करो, उन्हें उसो वीतेश्श, भुक्तिसुन्दरीवल्लभ, निर्दोष रूप 
में नमन करो। 'दिवमस्तु सर्वजनल|€ू, बरक्षितनिरता भवन्तु भूतगणाः | धर्म 
के समान ही अपने को सर्वजनीन रलो। उदार, सम्यगृहृष्टि शौर भात्मसाधना 
में तलल्‍लीन। 


निर्दोषचर्या का पालन करने वाले साथु पन्‍न्थवाद से दूर रहते हैं भौर जनता 
में सबंहितकारी धर्म की चेतना को सप्राण करने में अपने शुद्ध भावों का उपयोग 
फरते हैं। पन्‍्थव्यामोह से परे रहकर वे सम्यग्दृष्टि साधु दिगम्बर, द्वेताम्बर, 
पीताम्बर, रक्‍्ताम्बर सभी के लिए 'साम्य॑ मे स्वेभूतेषु 'प्ौर 'बेरं मज्क॑ न केनवी' 
का समत्वमूलक प्रादर्श उपस्थित करते हैं। निभेर के नीर के समान उनके 
वचनामृत को सभी पी सकते हैं। छायावान्‌ वृक्षसहश उनकी सत्तापहारिणी वाणी 
के स्वादुफलों को सभी पा सकते हैं । नदी के 'पाट' की तरह उनका हृदय विद्याल 
होता है। कुलाचलों की ऊंचाइयां उनकी उन्नत भावभूमियों में समाहित रहती 
हैं। संसार उनकी सन्निधि में क्षुद्रताओं का विसर्जन करता है भौर उदारता का 
ग्रहटाकर विभूतिमान्‌ होने के प्रयास करता है। वे 'गुरु/ होने से प्रकृत्या 'लघुता' से 
दूर रहते हैं। 'मुनि' होने से तत्वज्ञ।न उनकी मुद्दा में उदुभासित होता रहता है। 
चारित्र के उपदेष्टा, उन मुनियों में धर्म के साक्षात्‌ दर्शन कर लोक धपने को 
कुतकृत्य अनुभव करता है। 


डेप 


..... धन्य! भ्रपनी पुरातनता मात्र से श्रशस्य नहीं होते। 'रस' भौषधियां पुराण 
होकर भ्र्रिक मूल्यवान्‌ होती हैं मौर काष्ठादिवर्ग पुराण होने के स्राथ जीरा हो 
जाता है। इसीलिए कालिदास ने 'पुराणमित्येव न साधु सर्व” कहा । सर्वोदयी 
. धर्म के प्राचायों ने भी 'समीचीनं धर्म देशयामि' कहकर उसे पन्यवाद की 
सीमाझों से मुक्त रखा है। सम्यकत्वपुवंक देखना भौर जावना तदनन्तर उसे 
भारित्ररूप देना, यह सूत्र जिस मार्ग का निरूपण करता है वहां धर्म को 'भ्रन्धगज 
न्याय' से टटोलने की भ्रावश्यकता नहीं, बाहर-भीतर की भ्रांखें खोलकर झात्मना 
स्वीकार करने की स्थिति है। ; 





निर्ग्रेन्थ मुनि 


निग्रन्थ मुनि 

पफ, पाउडर, स्नो, क्री म, हेजलीन भौर पियर्स के इस युग में वेष-विन्यास 
में, बनाव-श्ुंगार में, भ्रंगप्रसाधन में युगान्तकारी परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा-दीक्षा में 
नितानत भौतिक उपादानों, तौर-तरीकों का जंगल कुछ इतना सघन हो उठा है 
कि चलने के लिए मार्ग मिलना कठिन है। मन्तर्बाहथ परिग्रहों को तृष्णा ने 
मानव को दस्यु बना दिया है। शतप्रतिशत दिष्ट के स्थाय पर शतप्रतिशत भ्रष्ट 
को प्रधिक 'सोशल' ( सामाजिक ) समझा जाता है। भ्राचार पालने वाले, परलोक 
मानने वाले, तपथ्चरण करने वाले, देव-गुरु में श्रद्धात रखने वाले ब्रती पुरुषों को, 
सतीत्व की मर्यादा में एकनिष्ठ पतिब्नता स्त्री को, संस्कार घारण करने वाले 
सुकुमारमति बालकों को एक तिरस्कार, एक विद्रप हँसी, एक निलंज्ज भ्रधमता 
के परिवेष में देखा जाता है। झाडम्बर भौर भपने सहज्रकुण्ठाभों से कोलित जीवन 
पर घिककार भेजने के स्थान पर 'रूज” की क्रयक्रीत मुरकान और अ्रष्टाचार- 
कालिमा से श्याम हुए मुखपर चिकनी मिट्टी और खड़िया (पाउडर ) की सफेदी 
किए हुए ये भ्राधुनिक भद्रजन अन्तर में कितने तप्त हैं, दुःखी हैं, यह वे ही जानते 
हैं। देशब्नत, परिग्रहत्नत न रखने से उनकी अभथेबुभुक्षा भ्रनन्‍्त के सुख के समान 
शतयोजनविसतीर्ण है, जिसमें उनका दिन-रात, श्रम, बुद्धि श्रौर जीवन सब कुछ 
स्वाहा हुआ जा रहा है। भारतीय संस्कृति में जो कुछ है वह उनके लिए बृद्धपुरार 
है, त्याज्य है और मूख्खंतापूर्ण है। स्नान, पूजन, देव-गुरु दर्शन, सात्विकता, भ्ाहार- 
पानी की शुद्धता उनके हृष्टिपथ में एक संकुचित मिथ्या संसार है जिसमें प्रवेश 
करते ही वे बौने हो जाएंगे, संकी्ण झौर क्षुद्र हो उठेंगे। उन्हें तो पद्चिचम के 
गौरांगों ने प्रम्नुत्व-काल में जो भ्रपना नेपथ्य छोड़ा है, उसके ग्रहण करने में, 
झानन्द भाता है । क्राइस्ट” धर्म को प्रतीक 'ठाई! भौर उनकी सहविलास- 
गोष्ठी (क्लबों) से ब्राज के भारतीय को, उस सती नारी के समान, 
जो विदेश गये हुए पति को पादुकाओों को पूजती है, भनुपम प्रेम है। भरंग्रेथ 
जाति को देश से निर्वासित करने पर भी उनकी सुरापानप्रवृत्ति को, भाहार- 
पेबहार की स्वच्छन्दता को, मारतीयों ने हृदय से प्रपना लिया है। क्योंकि, इस 
नितान्त भोविक भ्राचारसंहिता में, उनके लिए उनकी इच्छा के प्रनुरूष छूट है, 
पजित्र भाचरण के वे अन्धन ( यदि भुव्तिसाधनों को तथाकथित परिमावा मैं 


० 


अन्धन कहा जाए )--वहां उन्हें कथित नहीं करते। किन्तु निरन्तर जसते हुए 
दीपक का तैल एक दिन चुक जाता है, भ्रांधी के बीच पथ में खड़े हुए दृक्ष को एक 
प्रन्तिम धक्का कभी लगता है और गिराता' हुआ निकल जाता है। इसी प्रकार 
रात-दिन ऑॉफिसों, क्लबों, थियेटर-सिनेमाओ्रों, खानपान भ्रौर रतिविलासों में 
प्रबाध विहार करते हुए इस मानव नामधारी प्राणी का जीवनश्वास निःशेष 
हो जाता है भौर तब यह श्रपने श्रजित पापों का भ्रतिभार लेकर पुनः पुन 
भवाब्धिलहरियों पर टूटे पोत के समान भझान्दोलित होते रहने के लिए कूच 
कर जाता है। कितनी गहनवेदना होती है उसे, कितना पछतावा उसके प्रयाश . 
कालीन मुख पर छायालक्षित होता है, किस बेमन से वह तन को छोड़ता है, 
कितनी सठृष्णा दृष्टि से देखता है भ्रपने विदा होते हुए जीवन क्षणों को, इसे उस 
अवस्था के भुक्तभोगी हीं जान सकते हैं। हा ! गया, परिश्रम से उपाजित यह 
भवन-सम्पत्तिकोष भौर स्नेह ममता प्यार दुलार के जीते-जागते, मुस्कुराते ये 
पारिवारिक स्वजन ! उसकी शय्या को परिवारित कर खड़े हैं।हा। श्राँखों की 
ज्योति धीरे धीरे मन्‍न्द होती जा रही है, दीपक का तल चुक गया अब तो यह 
प्रन्तिम टिमटिमाहट शराव में उतर कर बत्ती को खाये जा रही है। बस, थोड़ी 
देर भ्रौर। इसके बाद रासत्त हुई बत्ती से चिता के चिरायंध को फंलाता धुग्नां 
जठेगा भोर दीपक बुझ जाएगा । प्रब क्या करू ? श्राँखों में तैर रहे हैं प्रतीत के 
वे सभी विलास, मेदानों में दौड़ता घूपता वह उद्दाम यौवन । वे तितली के पंखों 
के समान, इ-द्रधनुष के सप्तरंगों के श्रनुह्दार विषय, जो खुली ग्राँखों से, स्वप्त के 
समान भोमल होगये । भरे | मुझे जिस यात्रा पर भ्रव ज।ना है उसका पाथेय तो 
लिया ही नहीं । जीवन में सोचा भी नहीं कि कभी प्रागे यात्रा पर जाना पड़ेगा 
झौर तब गांठ में कुछ न होने पर कितनी कठिनाई बढ़ जाएगी। कोई विवेकी 
पुरुष बिना द्रव्य के प्रवास की यात्रा पर निकलता है? प्रोह ! मैंने जो कुछ, 
जितना भी भ्रजित किया वह तो यहीं धरा रह गया। हन्त ! इस शरीर के लिए 
कितना झ्शुम संचित किया किन्तु यही दगा दे गया। श्रव, जब प्यास से गला 
यूनने लगा तो कुप्रा खोदने की याद झाई है। किन्तु “ प्रोद्दीप्त भबने तु कूपसलन 
प्रत्युधनम: कीदश:-यह उद्यम हास्यास्पद नहीं है क्या ? मेंने तो वासनाबंचल 
झोकर प्राम की कच्ची झंबिया का सट्टा भ्रास्वादन ही किया, संयम के कालप्राप्त 
पके हुए रस्तीले फलों का माघुये दो जाना हो नहीं । जिस प्रकार सागर के तटपर 
क्षुद्र सीपियां, धंल धोर सूखे हुए फेन के कुछ टुकड़े पड़े रहते हैं भौर बहुमूल्य रत्व- 


भ्रर्‌ 

मर्णियां प्रेतेस्तल में प्रच्छन्‍्न पड़ी रहती हैं उसी प्रकार क्षुद्रविषयों नें मेरें औवनंतरट 
को धैरे रखा श्र भ्रात्मा को पर्स रांगमरि को में देख भी नहीं पाया । इंतंनें 
मूल्यवान्‌ रस्न को प्रपनी भज्ञान-गूदड़ी में छिपाये हुए मैं दरिद्र बसा रहा भाज॑ 
शुक की भ्रांखों के समान जब सब लालित-यालित विषय भृंहे सोड़ वेले तैंबे 
सच्चे मित्र का स्मरण हुआ है। वह सच्चा ' मित्र प्रात्मा ही है-प्रात्मा को 
छोड़ कर भनन्‍्य कोई मित्र नहीं है। इस भात्मां को जानना, उसकी उद्धार करना 
प्रथम धर्म है। शास्त्रकार कहते हैं-- 


“अआदिहिदं का दृब्बं जदि सकक्‍कई परहिद॑ च का दब्बम । 
आदिदिद-परहिदादो आदि दविदूं खुट्दु का दब्बम्‌॥ 

इस संसार में प्रात्मा का हित करता ही सर्वोपरि.है। यदि किसी में ऐसा 
सामर्थ्य हो कि भ्रपनी कल्याणसाधना को निर्वाध रखते हुए वह प्रन्य का भी हिंद 
साधन कर सके तो उसे भ्रन्य जीवों का भी कल्याण करना चाहिए । किन्तु प्रात्म- 
हित का व्याधात कभी नहीं होने देना चाहिए | कहते हैं-- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमबसादयेत ,। 
आत्मैष श्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरा-न: ॥' . 

अपने झात्मा से ही अपने झ्लापका उद्धार करना चाहिए । भप्रपने भात्मा को 
प्रवसाद में नहीं डुबाना चाहिए। क्योंकि, .यह भात्मा , हो अपना मित्र हैं पौर 
इसी की उपेक्षा अ्रपना क्षात्रु है। जिस प्रकार स्पर्श मणि] और लोहे के बीच में यदि 
एक कागज भी वतंमान है तो उससे लोहे का सुवर्ण नहीं होता, उसी प्रकार प्रात्मा 
के ऊपर यदि झल्प भी मलश्रावरण है तो भ्रात्मा का उन्मुक्त ज्ञान प्रकाशित नहीं 
होता | दर्पण में निरञ्र भ्राकृति देखने के लिए जिस प्रकार उसका नितान्त स्वच्छ 
होना भ्रपेक्षित है, उसी प्रकार श्रात्मा का' भी सफटिक के समान निर्मल धौत होगा 
प्रावर्यक है। तभी उन्नति का मार्ग सूभता है। कहा हैं-'शुद्धे चित्ते बुद्धवः 
प्रस्फुरन्ति'--चित्त शुद्ध होता है तो उसमें निर्मल बुंद्धि का प्रस्फुरण होता है । यह 
निर्मल बुद्धि ही भात्महित की भोर प्रेरित करती है। कयोंकि--बुद्ेः फर्श 
हात्मदितप्रवृत्ति:' बुद्धिका फल झ्ात्महित की भीर प्रश्रुत्ति करना है । 

बुढ्ेबु द्धिमतो लोके नास्त्यगम्यं हिं किंचन'--इस संसार में ऐसा कोई पदार्थे 
नहीं जो बुद्धिमान्‌ की बुद्धि से भ्रगम्य हो । बुद्धि से ही मनुध्य भनय जींवों से श्रेष्ठ 
है, नक्षत्रों के देश में जा सकता है, शञान-विज्ञान की सुदूर दुनिया में प्रवेश पा रहीं 


अर 


है. 3 बुढि मे दो:उसने शरीर भौर भात्मा के द्रेव को पहचाना है । संसार में घटित 
होते वाले, क्षरिष्य विलासों को उसने बुद्धि को छशितधारा पर परल्ा है। जाता 
है कि 'त जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्यति । हृबिषा ऋष्णवर्त्मत भूय एबामि- 
बद्धेंते काम को काम्यपदार्थों का उपभोग क्र के विजित नहीं किया जा सकता । 
कामनाधों में उन्मुक्त छोड़ देने से तो वह भग्नि में दी हुई घृत की प्राहुति के समान 
धढ़ता ही है। मन को उपवास, शौच, झ्ाचार, ध्यान, समाधि-अवस्थाश्रों से 
निविषय कर देने से ही कामभोगों का क्षय किया जा सकता है। निरन्तर भ्रभ्यास 
झौर तीत्र वैराग्य भावना से राग में फंसा हुआ मन पवित्रता को ग्रहण करने 
लगता है तब उसकी मानसिक स्थिति कांचन भौर मिट्टी को समान देखने लगती 
है। 'अन्धवत्‌ पश्य €पारि शुरु शब्दमकर्णबत्‌---कि रूप की दुनिया को अन्धे के 
समान देखो, संसार के कोलाहल को अथवा रमणी की नुपुर ध्वनि को बधिर के 
संभान सुनो । तात्पयं यह कि बाह्य सौन्दयं से भ्रभिराम प्रतीत होने वाले जड़ पदार्थों 
को जड़ ही समभो, उन्हें देखकर चंचल क्षुब्ध मत होग्नो । क्योंकि, नीरोग व्यक्ति 
भेषज की इच्छा नहीं करता, तृप्त के सामने बहता हुआ प्रपरिमित नदी-मीर भी 
उसमें तृष्णा नहीं जगाता । इसी प्रकार जिसके बुद्धियुक्त ज्ञाननेत्र खुलगये हैं वह 
सभी उपभोग्य पदार्थों के होते हुए भी चलायमान नहीं होता । उसकी मनः स्थिति 
.घीर हो जाती है। महाकवि ने कहा है--“विकारहेती सति विक्रियन्ते येषां न 
खेतांसि व एव घीरा:---विकार के सभी साधनों के रहते हुए भी जिनके चित्त नहीं 
डोलते वे ही धीर हैं। थों तो विवक्ष होकर 'तुरग अह्ाचये” सामान्य जन भी करते 
देखे जा सकते हैं । 


बुद्धिप्रनुगत ज्ञान-हष्टिपरिकल्पित यही वह भवस्था है जब मनुष्य योगी 
होने के लिए ललकता है। उसे घरमें रहना बन्धन प्रतीत होने लगता है। स्त्री-पुत्र- 
कुटुम्ब की ग्रन्थियों को खोलकर भान्तर-बाह्य समस्त परिग्रह को त्यागकर उसका 
सन परिव्राजक बनने के लिए प्ातुर हो उठता है। जिस प्रकार थाली में पड़ा हुआ 
पारा चंचल रहता है उसी प्रकार उसके मनप्राण बन्धन-स्थाली में भ्रान्दोलित 
रहते हैं। पंख निकलने की प्रतीक्षा में ग्राकुल पक्षी के समान उसकी पवित्र श्रभि- 
लावा क्षितिज के उस पार उड़ने को मचल-मचल उठती है और तिनकों को बौन २ 
कर बनाया हुआ नीड उसे पीड़ा देने लगता है। वह बार-बार अपने पात्मा से बात 
करता हुमा कह उठता है--- 


हरे 
6, 70 काफी सिःस्पहू शान्तः प्राणिषात्रो दिगनवर | 
शस्सो । भविष्यामि कर्मेनिमूं लन-कशम: ॥ 
+-(भर्ज हरि बैरास्यशतक) 


.,.. हन्त] कब वह ससय भ्राएगा जब मैं सब से ध्लग भप्रकेला, सम्पूर्स इच्छानों 
से रहित, शान्तचित्त, पारिपात्र श्रौर दिगंबर होकर प्रपने मनादिकर्मी का निर्मुलंन 
करू गा। भतु हरि ने ही यह भी सूक्ति कही है कि-- 


पाणि: पात्र पवित्र अमणपरिगतं भेक्षमक्षय्यमन्नं 
विस्तीर्ण बस्त्रमाशादशकममलिनं तल्पमस्थल्पमुर्यी । 
येषां नि:संगतांगीकरणपरिण तिः स्वरात्मसन्तोषिणस्ते 
धन्या: संन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकरा: कर्म निमु लयन्ति ॥४७॥ 


श्र्थात्‌ पारिं' (हाथ) ही जिनका पात्र है, जो निरन्तर अ्रमणशशील हैं, भिक्षा 
से प्राप्त भ्रम्न का ही भ्राहार लेते हैं, दशों दिशाएं जिन्हें वस्त्र के समान हैं, यह्‌ 
विस्तीरं वसुन्धरा जिन की शब्या है, परिग्रहत्याग में जिनकी स्वाभाविक परिणत्ति 
है वे प्रपने प्रात्मा में ही मग्न रहकर सन्‍्तोष घारण करने वाले, समस्त श्राधि- ' 
व्याधियों भौर देन्यके परिकर से रहित महात्मा घस्य हैं, वे ही कर्मों के निमू लग में 
समय होते हैं । 

इस प्रकार की विधिवत्‌ दींक्षा प्रहण करने वाले भुनि कहलाते हैं वे 
राग-परिग्रह से रहित, मूलगुणों के धारण करने वाले, शत्रु-मित्र में समान, पभपने 
प्रात्मा में ही विचरण करने वाले, भगवान्‌ जिनेन्द्र को साक्षात्‌ देगम्बरी मुद्रा के 
धारक निगंठ होते हैं। किसो प्रकार की गांठ नहीं रखते। विषयविकार उन्हें 
छू भी नहीं सकता । वे सदंव सामायिकपरायणा, धर्मचर्या से सम्पन्न, प्ररागी, 
प्रद्देषी तथा सर्वभूतानुकम्पी होते हैं ॥ उनके पवित्र दर्शन भाग्यों के उत्कर्ष को 
सूचित करते हैं। उनकी तेजस्विनी किन्तु प्रशान्त मुखमुद्रा को देवराज इन्द्र सह 
लोचनों से प्रपलक देखता है। उनके कमण्डलु को घारण करने के लिए सौधम॑- 
सभा के देव भ्रहम्पूर्व भ्रहम्पूव॑ कहकर स्पर्धा करते रहते हैं। वे अभित पुण्यों के 
छुज होते हैं, प्रक्षय लोकों की भोर प्रबुत्त रहते हैं । भेद ज्ञान से इसी भव में मोक्ष- 
सिद्धि कर लेते हैं। ये रत्नतय को धारण करते हैं। ये निग्रंस्थ मुनि स्वत्यागी 
होते हैं । पन्तर-बाह्य समी परिय्रहों को त्याग कर भ्ात्म रति द्वारा मोक्ष साथन में 
भरत होते हैं । उन्हें किसी को पूजा प्रथवा निन्‍दा से प्रसाद भ्रथवा विषाद नहीं 


£ 4. ॥ 


होता । कोई उन्हें पारिजात के प्रम्लान पुष्पों से पूजे भथवा क्रोध कर गले में सर्प 
डाल दें; उनके प्रति भक्ति करे या विरक्ति । वे समभावी रहकर अपने सम्यकक्‍त्व 
को कभी नहीं छोड़ते । उपसर्यों से पीडित नहीं होते तथा भ्रपने सामायिक में 
दरायण रहते हैं। शानारांव में साधु के स्वभाव का निरूपण करते हुए इसी 
झाइय का एक भावपूर्ण श्लोक है-- 
एक: पू्जां रचयति नरः पारिजातप्रसूनेः 
क्रद्ध: कण्ठे क्षिपति भुजगं इन्तुकामस्ततोउन्यः । 
ठुल्या धृत्तिभवति च तयोयेस्य नित्यं स योगी 
साम्याराम॑ विशति परमनज्जञानदत्ताबकाशम्‌ ॥२७।॥॥ 
किन्तु यदि मन में रागादि परिग्रहों को अवकाश देकर केवल बाहुधाचार 
में इनका परित्याग प्रदर्शित किया गया तो वह वास्तविक त्याग न होकर केवल 
मायाचार ही कहा जाएगा। क्‍योंकि, त्याग का प्रभव तो शन्तरात्मा ही है। 
परमात्मप्रकाश का उपदेश है कि-- 
केण बि अप्पड वंचियड सिस लुंचिबि छारेण । 
सयल बि संगं ण परिहरिय जिणबर लिंग घरेण ॥६०॥ 
यदि किसी ने दिगम्बर मुनि का वेष धारण कर भस्म से केशों का लुंचन 
* किया किन्तु परिग्रह नहीं छोड़ सका तो उसने वास्तव में दूसरों को वंचित करने 
के स्थान पर भ्रपने झापको ही ठगा। लोकप्रवाद भी है कि कौड़ी संग्रहीता 
त्यागी का मूल्यांकन कौड़ियों में ही किया जाता है। त्यागी का परिग्रह तो 
शास्त्रस्वाध्याय भ्रौर जिनभक्ति है। 
ये दिगम्बर मुनि पदयात्री होते हैं और किसी भी वाहन का उपयोग नहीं 
करते | प्रहोरात्र के चोबीस घण्टों में केवल एकबार अपने हाथों की भ्ंजलि बनाकर 
उसी में खाने-पीने का पदार्थ झराहार रूप में ग्रहरा करते हैं। पानी भी भाहार के 
साथ ही ले लेते हैं प्रौर पश्चात्‌ किसी भी रूप में झ्राहा रपान नहीं करते । दूसरे ही 
दिन नियत समय पर पुनः शुद्धिपृवंक निर्दोष सात्बिक भोजन लेते हैं। उसमें भी 
पूर्ण सावधानी रखते हैं श्लौर थोड़ा भी नियम विरुद्ध हो तो बीच में ही भ्राह्मर 
त्याग कर भअन्तराय” पालन करते हैं। भ्रन्तराय भौर स्वेच्छायूहीत ज्त एवं दिन में 
एक बार ही भाहार लेते रहने से इनका शरीर कृश रहता है। ये पूर्र ब्रह्मचारी, 
स्वाध्यायी और उदासीन होते हैं। मुनित्रत घारणा करने के पश्चात्‌ ये परिवार, 
पुत्र; माता-पिता तथा प्रशेष कुटुम्ब से रागादि छोड़ कर नितरां एकाकी हो जाते 


डंडे 


हैं। मिर्तर विचरत्प कर जन-जन को शद्धम का उपदेश करते हैं। केवल वर्षाकाज़ 
के 'अतुर्मास' एक स्थान पर रहकर बिताते हैं। क्योंकि, ये पद्राति चलते हैं और 
बर्शा सें उलनन होने वाले अनन्त कीटों से पृथ्वी पूरित हो जातो है, भ्रतः चलने में . 
हिंसा होने की सम्मावता रहती है तथा पानी के कारण गतिपथ शअ्रवरुद्ध हो जावे 
हैं इत्यादि का रणों से वर्षा के चारों मास चलने योग्य नहीं रहते । 


दिगम्बर मुनि को दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व ब्रह्मचारी, क्षुललक तथा ऐलक 
अवस्थारों के कठोर परीक्षण में से गुजरना पड़ता है। इन श्रवस्थाशरों में श्राह्मर, 
पान, तथा वस्त्राच्छादन के उपक रणों को शने: शने: कम कर देना होता है भौर 
'तेलक? प्रवस्था में केवल एक गुहध वस्त्र रह जाता है। यह पूर्णा दिगम्बरत्व का 
पूर्वाभ्यास है, तेयारी है। जब गुरु (झ्राचायं) उसे मुनिम्नत के पूर्ण योग्य देखते हैं 
तो एक दिन सारे चतुविध संघ के समक्ष उसका वह लंगोट भो खोल देते हैं भौर 
सर्वथा नरन सुद्रा घारण करने को दीक्षाविधि सम्पन्न करते हैं। इस दीक्षाविधि 
के पूर्व जो प्रावश्यक-प्रपेक्षित है, उसका वर्णन प्रवचनसार में भाचाय॑ कुन्दकुन्द 
ने इन प्रकार किया है -- 
आपिच्छ बन्धुवस्गं विमोचिदो गुरु-कलत्त-पुत्तेहि 
आसिज्ज णाण-दंसण-चरित्त तब बीरिया यार॑ । 
समर गर्णि गुणडढं कुलरुषबयोषि सिद्ठ-मिट्ठद्रं 
समणेद्दि तं पि पणदोपडिच्छ मंचेदि अणुगहिदो ॥३॥ 
जो मुनि होना चाहता है वह पहले श्रपने कुटुम्बीजनों से पूछे, प्रनुमति 
ग्रहण करे, माता-पिता-स्त्री-पुत्रों से प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकृति प्राप्त करे ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र-तप और वोय॑ के पंचाचारों से युक्त ग्राचारयं को सेवा में उपस्थित होवे, 
ओ कि कुल से, गुणों से, योग्य हो, विशिष्ट हो, उन्हें सविनय निवेदन करे कि 
है भगवन्‌ ! प्राप मुझे श्रामण्य प्रदान करें। तब प्ाचाये उसे दीक्षा का उपदेश 
कर प्रंगीकार करते हैं । 


झाचा रसा र में इसी भ्राशय को निम्न इलोक में व्यक्त किया है-- 
ततस्तदाक्षासतपानपुष्टो, . निर्बन्धगन्धद्विपवत्महृष्ट: । 
वाह्मान्तरंग परिहृत्य संगं, शस्ते मुहूर्त श्थिरलस्नपूर्त ॥१२॥ 
ध्र्थात्‌ श्रपने बन्धु-बान्धवों से सहर्ष भ्नुमति लेकर पूज्य प्राचाय की ग्ाजा 
हझुूप पभगमृत को पान करके ब्रन्धन से मुक्त हुए गन्धद्विप (यज) के समान प्रसन्न. हो, 


श६ 
बोहंप्र तथा भांम्यन्तर संग को त्याग कर स्थिर लग्न वाले प्रशेस्‍्त मुंहर्ते में 'मुनि- 
दीक्षा लेनी चाहिए ! स्थिर लग्न का निर्देश करने से 'चर लग्न! में दीक्षा लेने का 
निषेध किया गया है। दीक्षा शब्द की निरुवित में तन्त्रवातिक का 'प्रसिद्ध पचे 
इसे प्रकार है-- 
दीयते ज्ञानसदूभावः 'शीयते पशुबन्धनम्‌। 
दान-चपण-सामथ्यांद दीक्षा सा कथिता बुघैः | 
दीक्षा का श्राद्य प्रक्षर ज्ञाननदुभाव-दानपरक है तथा भन्‍्त्य प्रक्षर पशु- 
बन्धन जन्म बन्धन के क्षय का सूचक है। इस प्रकार दान भौर क्षपण के सामथ्ये 
से युबत विधि को 'दीक्षा” कहा है। 
यद्यपि दीक्षा के यथोल्लिखित श्र्थ में ऐसे सर्वस्पृहणीय ब्रत का निर्देश है 
जिसे सभो ग्रहण करने को उत्सुक होंगे किन्तु महाव्तों का, शौचाचार का, चारित्र- 
पालन का मार्ग भ्रतिशय कठिन है। क्योंकि पंचमकाल में सनुष्यों की बुद्धि घ्म- 
ध्यान से प्रायः विमुख रहती है, चित्त में वासना-विषय-विका रों का कषाय विद्यमान 
रहता है । लोभ-मोह-परिग्रह पीछा नहीं छोड़ते। समाज तथा राष्ट्र का वाता- 
वरण घधमंभूमि के लिए सर्वथा प्रनुकुल नहीं होता | सोमदेव ने लिखा है कि ऐसे 
प्रवसपिणी काल में भी जब कि लोग भ्न्नकीट हैं भ्र्थात्‌ खाने लिए जीते हैं भौर 
' पेट को भव्याभक्षप का भण्डार बना रखते हैं, यदि कोई वीतराग निम्नेन्थ मुनिचर्या 
का पालन करते देखे जाते हैं तो यह नितानन्‍्त श्राइचर्य की बात है। इलोक इस 
प्रकार है-- 
काले कलो चले चित्ते देद्दे चान्नादिकीटके । 
एतच्चित्र॑ यद्यापि जिनरूपधरा नराः ॥5०ो 
यह धर्म स्बोदियी है झौर प्रनादिकाल से, परम्परा-प्राप्त चला भ्रा रहा है। 
झतः: इस प्रकार के सर्वोदयी तीर्थ की सत्ता पक्षुप्ण रखने के लिए यतिपरम्परा 
का भ्रविच्छिन्न रहना भ्रावश्यक है। सागारधर्मामृत में लिखा है--- 
जिनधर्म जगद्बन्घुमनुबद्धुमपत्यवत्‌ । 
यतीन्‌ जनयितुं यस्येत्तयोत्कयितुं गुणैः ॥ 


जेनधर्म जगद्बन्धु है, संसार भर को कल्याणमाग दिखाने से बन्धु के 
समान है । जिस प्रकार सस्तान परम्परा से वंश-बेल की रक्षा की जाती है उसी 
प्रकार इस सर्वोदयी धर्म की रक्षा के लिए गृहस्थों को त्यागीवर्ग की स्थिति बनाने 


कक े 
अंश्क करते रहनो चाहिए पोर उसे स्यागियों के शोसादि भुरों के उसने में 
सहाय करना बाहिए।. '* 
.£ किन्तु यहूं ब्रतविधान योग्य ग्रासम्पत्तिमान्‌ को ही देंना धाहिए। जैसे तेसे 
को देने से इसको मर्यादा, उत्तमत्व तंथा पवित्रता संझ्यापन्‍न हो जाती हैं। भ्तः 
"जो कुलीन हो, जामिक हों, व्यसनों से सर्वथा मुक्त हो, शास्त्रवेदी हो, स्वाष्याय- 
परायेखा हो, वोकसंगमी, भाहार-पानसंयमी झौर ब्रह्मचयं पालन में सक्षम हों, 
उसे ही ब्रत देना शास्त्रों में भ्रनुमोदित किया गया है। न केवल इसना ही, अपितु-- 
बाले बुढढे नपुंसे य कीबे जदड़े' य.बादिए । 
लेणे राग्रावगारीय उम्मसे य अदंसणे-॥ 
दासे दुट्ठे य मूढे अणत्ते जुंगियेश्य । 
उबद्धर च भयरा सेहनिप्फिडिया इ य ॥२८॥ 
परीक्षाप्रधानो भ्ाचायों का प्रभिमत है कि जो बालक हो, वृद्ध हो, नपुंसक हो, 
ग्ंगहीन (विकलांग) हो, जड़, रोगी, चोर, राजापराधी, उन्मत्त, भ्न्‍्ध, दास, दुष्ट, 
मूढ, ऋणातिपीडित, जुंगित, कद पाया हुमा, भाग कर प्राया हुआ तथा इसी 
प्रकार के भ्नन्‍्यान्य हीन प्रथवा सापराधझाचरणों वाला हो उन्हें दीक्षा नहीं देना 
चाहिए । क्योंकि साधुत्व जैसा उत्तम रत्न यदि विशुद्ध सुबर्ण में नहीं लगाया 
का तो उसका मूल्य प्रौर उपयोग दोनों ही हत हो जाएंगे। नीतिकार कहते 


कनकभूष शसंग्रहणोचितो, यदि मणिस्त्रपुणि प्रणिधीयते । 
न स विरोति न चापि च शोभते, भवति योजयितुबंदनीयता ॥। 

.. भ्र्धातु यदि सुबर्ण में संग्रहणीय मणि त्रपु भर्थात्‌ रंग में ( रांगा में ) लगा 
दी जाए तो उसकी शोभा नष्ट हो जाती है तब न बह दाब्दायमान होती:है भौर ने 
शोभित होती है। भौर जो ऐसा मणि-श्रपु संयोग करता है उसकी भी निन्‍्दा होती 
है। निम्न इलोक में दीक्षा-ग्रहण का क्रमनिर्देश किया गया है-- 

. थम ब्रह्मचारीसंघायातन्तर॑ छुल्क्कदीक्षाम्‌ । 

ऐलकदीकछ्ां धत्वानस्तरसपि बर्तेतेउज नि्भन्थ:,॥ 
सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य दीक्षा, अवग-तर क्षुततक झौर' ऐसक-दीक्षा तदबन्तर 
'निम्नेग्ध. ( भगग मुनि ) दीक्षा दी जाती है | दीक्षा के समय शुहतसिद्धसक्ित 
झौर योगिभकिति का पठन करता याहिए। केशलोंच, दीक्षा-याम बारणश, कवावकस्था 


मी भरुद 
. धक्ा/प्रिच्छि कमप्छलु भारण करना “दीक्षा” विधि कही जाती है । पह़म्परानुसार 
, -दीक्षोगाहर। के पश्चात्‌ सिडभवित का पाठ करना चाहिए। 

2; ६ दीक्षित मुनि परिव्राजक होता है क्योंकि वह सब कुछ परित्याग कर देता 
है वह मुनि होता है क्योंकि उसके श्ञानचक्ष्‌ उन्‍्मीलित हो जाते हैं। लौकोपकार 
तथा प्रात्माराधन के कारश उसे साधु कहते हैं। नग्नावस्था धारण करने से 
बह 'निरगण्ठ' होता है । उसे मोक्षसिद्धि के लिए प्रवसर मिल जाता है। 
मोगसार का वचन है कि-- 


अ्रप्प समण्णा दिट॒ठा जीवा सव्वेषि तिह्ु अशत्थावि । 
जो ममब्मत्थो., जोई णय तूसइ णेय रूसेइ॥ ६॥ 


जिसने त्रिम्ुवनस्थ सम्पूर्ण जीवों को भ्रात्मसमान देख लिया है वह 
मध्यस्थभाव को धारण करने वाला योगी किसी सुख-दुख:-अवस्थाविशेष से न 
तुष्ट होता है भौर न रुष्ट होता है। इसी भ्रवस्था को 'वीतराग' पवस्था कहते 
हैं। मुनियों की रागद्रेष-प्रतोत प्रवस्था के प्रसंग में राजा श्रेरिक से संबद्ध एक 
कथा प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार है-- 


महाराज श्रेणिक ने भपने मूठ पभाग्रह से एक बार किसी दिगम्बर मुनि के 
कण्ठ में मृत सर्प ड.ल दिया था । वह सर्प तीन दिन तक मुनि के गले में पड़ा रहा । 
- भ्न्‍्ततः चेलता रानी के समझाने से मन में वह खिन्‍न हुए। जब उस सपंशव को 
मुनि के गले से निकाल लिया गया तब उपसर्ग दूर हुआ समकर मुनिराज ने मुंह 
खोला प्ोर सर्वप्रथम कहा 'युवयोधंममं वृद्धि रस्तु” तुम दोनोंकी;(चेलना भौर राजाकी ) 
धर्मंवृद्धि हो सुनते ही राजा श्रेणिक के हृदय में पश्चात्ताप की प्रग्नि प्रज्वलित 
हो उठी जिसमें उनका भ्रशुम परिणाम जलकर भस्म हो गया । पुण्य के उदय से 
उन्हें यह ज्ञान हुआ कि अ्रहो | कहाँ तो में दुष्ट, जिसने तीन दिनों तक एक 
बीतराग मुनि को कष्ट पहुँचाया भौर कहाँ यह रानी चेलना, जो उपसर्ग निवारण 
के लिए दौड़ी भाई। किन्तु मुनिराज ने तो हम दोनों को ही समभाव से एक समान 
प्राशीर्बाद दिया-प्रुवयोधर्मबृद्धिरस्तु-तुम दोनों की धर्मेबुद्धि हो, यदि 'घमंवृद्धि 
मात्र प्राशीर्वाद हो देना प्रभीष्सित था तो रागामुबन्धीं होते तब पहले चेलना को 
और फिर मुझे धर्मवृद्धि देते किन्तु इन्होंने तो यह ऋम भी नहीं रखा। उपकारी 
झौर अपकारी दोनों को भ्रपने रागातीत स्वभाव से समान भ्राक्षीर्याद देकर ऋृवार्थ 
कर दिया । इसके हृदय में साम्यभाव है। ये मुनि झट्टाईस मूलगुरतों के घारक हैं। 


६ 
' भूलांबार में उन गुणों का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 
पंच य महाव्ययाईं समिदीशों पंच जिशवरुदिदठा ! 
पंचेविंदियरोइा छज्यो.. आवासया लोचो ॥ ४॥ 
अच्चेलकमणइणं खिदिसयसमसदंतंसशं चेव । 
ठिदि भोयणेमत्त मूंलगुणा अदठवी साधू ॥ ५॥ 
धार्यात्‌ पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियनिरोध, छह प्रावश्यक, 
केशलोंच, प्रचेलवय, स्तान न करना, पृथिवी पर शयन, दांतों को न घिसना, खड़े 
होकर ही भाहार लेना, दिव में एक ही वार आहार, ये सुनियों के भद्ठाईस 
मूलगुण हैं। चारित्रश्ुद्धि के लिए दिग्रम्बर मुनि को द्रव्य, क्षेत्र, काल, माव 
को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर तथा ध्यान भउ्रध्ययनपूर्वक प्राचरण में प्रवृत्त 
होना चाहिए। 
महृषि पुष्पदन्त ने दीक्षा को कर्मों के नाक्ष का मार्ग माना है। उनका 
कथन है कि-- 
दीज्ां गृहन्ति मनुजाः स्वकमेहरणाय च । 
स्वपुण्यवृद्धये केचित्‌ केचित्‌ संसतिमुक्तये ॥ 
कुछ व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करते हैं भ्रपने कर्मों के नाश के लिए, कुछ पुण्य- 
जूद्धि के लिए भौर कुछ संसार से मुक्त होने के लिए । 
इस दीक्षा को ग्रहण करने के लिए कौन-सो भ्रवस्था उपयुक्त है, इसका 
निर्धारण किसी विशेष नियम के भ्रधीन नहीं है । भला, वेराग्य धारण के लिए, 
जिसमें सभी कुछ त्यागने का भाव है किसी विशेष भ्रवस्था का ( छोशव, योवन, 
वार्घक्य) का बन्धन कैसा ? नीतिकार कहते हैं--यददरेव विरज्येत्‌ तदहरेब प्रश्नजेतू- 
प्र्यात्‌ जिस दिन तीव्र वैराग्य का उदय हो, उसी दिन घर छोड़ देना चाहिए। 
ग्रह, चन्द्र, वार भादि मुह॒र्तों का जड़ नियम तो संप्रह के लिए द्रष्टव्य है, जिसमें 
सर्वस्वविसरजंन का भाव हो, उसके लिए वेला क्या भौर मुहूर्त क्या ? उतार फेंकों 
ये चीवर, बदल दो परियग्रहों के बन्धन में भ्रनादिकाल से निगडित भात्मा की 
दुर्बलता को, प्रमाद के पाशों को छिन्न-भिन्‍न कर दो झोर सावधान हो जाभप्रो, उठो, 
तुम्हें तुम्हारे पुष्यों ने भामन्त्रसा मेजा है, धर्मचर्या के मार्य तुम्हारे पदचिन्नों को 
उठाने के लिए भाकुल हैं, मोक्ष के शिखर शड़े तुम्हें पुकार रहे हैं। भो आत्मपुरष ! 
शो रे ! म्रलण्डशान के पुंज ! भ्रन्तदोन शक्तियों के ज्योतिर्मण्डल! भाव॑रता की 


७ 


' निश्षाओं को जोरकर सूर्य के सम्रान. झालोक से त्रियुवत को जससंग कर दो । 
तुम्हारी शक्ति के अ्रनन्त विस्तार को, जो भ्रभी संकोचावस्था में सन्देह के शीत से 
डिद्धरा पड़ा है, विस्तार दो । तुम महाप्राणा हो। यदि झेशव बीत गया, यौवन 
अला गया भौर जर्जर बुढ़ापा भरा गया तो भी वया ? शैशव, यौवन वार्धवय को 
शरीर के लिए रहने दो, भात्मा को पहचानो, वह सदेव प्रजर है, उसी के संवल 
पर प्राज ही संन्यास लो भौर जीवन के बचे हुए ध्वासमौवितकों को निद्रा-तन्द्रा- 
झालस्य-पाप आदि के भ्रन्धसमुद्र में गिरने से बचा लो | सुनो, क्षत्रवृडामरिकार 
तुम्हारे ही लिए कहते हैं-- 
वयस्यन्तेडपि वा दीक्षा प्रेज्ञावद्धिरपेक्यताम्‌ । 
भस्मने श्त्नह्ारोड्यं परिड्तेनहि दछ्यते ॥१८॥ 
जिनके विवेक का उदय हो गया है, उन्हें विना संकोच प्न्तिम बय में भी 
( वृद्धावस्था में भी ) दीक्षा ले लेनी चाहिए । भरे ! यह शरीर तो भस्म है, मिट्टी 
है इसके लिए रत्नहार को जलाना पण्डितों का काम नहीं | सुनो, कितना भर्म॑भेदी 
प्रयोध है यह, कितनी गम्भीर गर्जना है यह | यदि इसे सुनकर भी नहीं चेते तो 
डोली उठने पर, हूंत के उड़ जाने पर, श्मशानक्षय्या पर उठ-बैठना, चेतना 
प्रसस्भव है । 
परिव्राजक का वह सर्वत्यागी, प्रात्माराम जीवन स्देव त्रिकाल नमस्य है। 
यह रत्नमणियों की वर्षा है, जिसे कोई रोकना नहीं चाहेगा। क्षत्रचूडामणिकार 


५ प्रत्॒ज्या जातुचित्‌ प्राज्ैः अतिषेद्धुं न युज्यते । 
न॒दि खादापतन्ती चेदू रत्नवृष्टिनिवार्यते ॥ 
यह मार्ग सच्चे सन से ग्रहण करनेवालों के लिए ही है। केवल झाडम्बर 
पालन करने वालों को इस में नहीं माना चाहिए । क्योंकि, यह द्विधार खड़ की 
दीथि है, जिसपर कुशल साधक तो चल सकता है किन्तु ढोंग करने वाले दम्भी के 
पैर कट जाने का भय है। रत्नाकरपंचविशति में लिखा है-- 
बैराग्यरंगः परवंचनाय घर्मोपदेशो जनरंजनाय । 
बादाय विद्याध्ययनं च मे5भूत्‌ कियदू ब् वे दास्यकरं स्वमीश ॥६॥ 
,.._ (भक्त भगवान्‌ के समक्ष अपनी विनज्नदृत्ति का भर्ध्य देते हुए निवेदन 
करता है ) है मगवन्‌ ! मेरा वेराग्य का वेष संसार को ढुगने के लिए है, शर्म का 
उपदेश लोगों के मनोरंजन के लिए कि मे मुझ पर प्रसन्न रहें. इसलिए है, विद्या 


श्र रा 
ध्यमत वाद-विवाद के लिए--शास्त्रार्यम्रहारशी दतमे के लिए है, हैं मो) मैं 


प्रपते ह्वास्यकर चरित्र का कहूं तक वर्रान कुरू ! किग्तु यह तो विनमभक्तिकँँ 


यदि वास्तव में कोई मिथ्यारूप से 'मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्पदु कमंण्यन्यद' का भाजरण 
करे तो वह इलाघनीय नहीं । | 


निर्धन्थ दिगम्बर सुनि श्रहोरात्र में एक बार ही प्राहार लेते हैं। धाहार का 
समय सूर्योदय के तीन घड़ी बाद और सूर्यास्त के तीन घड़ी पूर्व, नियत है। यह 
उत्तम एक मुहूर्त, मध्यम दो मुहूर्त और जघन्य तीच मुहूर्त है। यह एक भुक्ति 
कहलाता है। योगियों को एक समय ही श्राहार लेना योग्य है। लोकप्रवाद भी- है 
कि--'एक बार योगी, दो बार भोगी ओर तीन बार रोगी भोजन करता है।' भाहार 
लेते समय संसारी जनों का और भुत्रि का हृष्टिकोर! भी भिन्‍न होता है। संसारिक 
प्राणी भोजन में रस लेता है भौर उस से पुष्टि की कामना करता है। संसार के 
निसर्ग व्यसनों से पराभूत होने से उसे भोजन की प्रौष्टिकता, रुचिकरता, 
विविधता भ्रादि को श्रपेक्षा रहती हैं किन्तु मुनि तो प्राणधारण के निमित्त ही 
प्राह्र ग्रहण करते हैं। प्राशों को धारण करने की भावना भी धर्म श्रौर 
मोक्ष के निमित्त ही होती है। मूलाचार में लिखा है-- 


अक्खोमक्खरिमित्तं भृंजंति मुणी पाशधारणणिमित्त । 
पाणं धम्मणिमित्तं धम्मपि “ चरंति मोक्खदठं ॥५०॥ 
जिस प्रकार गाडी को गतिशील रखने के लिए उसके घुरे को स्निग्ध करते 
हैं ( चुपड़ते हैं ) उसी प्रकार कायमें प्राण बने रहें इसी लिए भुनि आहार लेते हैं। 
रयण सार का बचन है कि-- 
भुंजेइ जद्दालाईं लद्देश जश णाण संजमणिसरित्त । 
भाणज्मयणणिमित्तं अणियारों मोक्खभग्गरओ ॥११श॥। 

_ मुनि यथालाम-जैसा मिल गया वैसा ही भाहार,ले लेते. हैं। भर्थाव्‌ शुद्धि 
के नियमों के श्रधीन रहकर झाहार-दान जेते हुए उन्हें उसकी पौष्टिकता, स्वादुत्ता 
झादिका ध्यान नहीं रहता केवल संयम और ज्ञान तथा ध्यान भौर अध्ययन की 
साघना के लिए जो मिल गया उसे भक्तिपुर्वक प्रहएाकर -ग्रोक्षमार्ग. में लोन रहते 
हैं। परमात्मप्रकाश का भभमिमत है कि-- 


जे सरतिं संतुट्ठमण विरसि, कर्यय्र बहुंत्रि. । ह 
ते मुखि मोबणप्रार ग़सि-खबि- परमत्यु अर्ंदिक् (वा - -.. 


ह ६२ 
...... अर्थात्‌ जो सुति स्वादिष्ट झाहार मिलने से हित होते हैं तथा भीरस 
' झाहार मिलते से क्रोचादि कषाय करते हैं बे मुनि भोजनविषय में गृध्नु 
हैं और परमतत्व नहीं जानते । क्योंकि, भोजन के पदार्थ तो शरोर संवर्द्धन 
के लिए होते हैं भोर उनकी मिताशिता से संयमधारण भोर भात्मसाधना का 
बत सुक्षपूर्वक पालन किया जा सकता है। झत: अधिक भोज्यपदार्थ लेता तो 
कायवृद्धि करना ही है न कि प्रात्मोत्कर्षणाथन । जो तत्ववेत्ता हैं वे इस तथ्य को 
जाने कर हित-मितमुक होते हैं। यदि मुनियों का मन उत्तम व्यंजनों के लिए 
झाग्रही होगा तो इस से सामान्य श्रावकों (गृहस्थों) पर भार पड़ेगा । आचा रसार 
ने स्पष्ट लिखा है कि-- 
शगः पुष्पासबं यद्वत्‌ ग्रह्मात्येकगृहेडशनम्‌ । 
गृहियाधां पिता तहदू भृंजीत अमराशनः ॥१२७॥ 

जिस प्रकार अ्रमर ( भेँंवरा ) पुष्प को बाघा पहुंचाये विना उसके रस को 
ग्रहण करता है उसी प्रकार गृहस्थ को किसी प्रकार की ( आहारसम्बन्धी विशेष 
भ्रामोजनादि की ) बाधा न देते हुए मुनियों को भाहार लेना चाहिए । 

भिक्ष्‌ (मुनि) के भ्राहर की विधि का निरूपणा करते हुए 'रयणसारः में 
निर्देश किया गया है कि-- 

उद्राग्निसमणमक्खमक्खणगोयार सब्भपूरणभमरं । 
ण॒उश तप्पयारे णिच्चेब॑ भुजरा भिक्‍्खु ॥११७॥ 

अर्थात्‌ भागम में भ्राहर सम्बन्धी भिक्षर्या की विधि पांच प्रकार की 
मिरूपित की गई है । यथा--१. उदराग्निप्रशमन (जितने से पेट की भग्नि शान्त 
हो जाए) २. प्रक्षत्रक्षण (गाडी के घुरे को जितना चुपड़ने से काम चल जाए ) 
३. गोचरी वृत्ति (गाय के सम्मुख जेसा घास डाल दिया जाए झौर वह डालने 
वाले की सुन्दरता भ्रथवा कुरूपता का ध्यान किये विना उसे खाने में दत्तचित्त हो 
जाए) जेसे ए्वशञ्रकण्ण--जेसे गढे को भरने के लिए मिट्टी-कंकड़ भ्रादि की 
प्रावश्यकता होती है उसी प्रकार उदर के गत॑ को पूरणा करने की भावनामात्र 
रखना, भौर आमरी वृत्ति, जिसका वर्शन पिछले पद्य में किया जा चुका है, ये 
पांच विधि मुनि के प्राह्यर की मितता, झ्ावद्यकता, निरपेक्षता, उदासीनता भौर 
झ्रसम्पीडन को बताती हैं । 

मुनियों को चाहिए कि वे न तो शरीर को इतना भ्धिक कृश करें कि चर्या 
करना कठिन हो जाए भ्ौर त पुष्ट करने का विचार करें कि रसीले, मधुर, पौष्टिक 


हदें 


प्रदादों के सेवन से इम्द्रियों इंघर-दभर भावन करने लगें। घतः इन्द्रिधनिरोध में 
संहाग्रक तथा मुनिचर्या के योग्य मध्यम माय का भ्रवलम्बन करते हुए मुनियों को 
संयत प्रवृत्ति रखनी चाहिए । महापुराण का बचन है कि--- 


न केवल्लमर्य काय: कर्शनीयों मुमुछुभिः । 
नाप्युत्कटरसे: पोष्यो सष्टेरिष्टेश्च व्यंजनेः ॥| 
बशे यथा स्थुरज्षाणित नोत धावन्त्यनूत्पथम्‌ । 
तथा प्रयतितठ्यं स्थादू वृत्तिमाभित्य मभ्यसाम्‌ ।। 


व्रत, तपश्चरण झादि को उपशमभाव से धारण करना चाहिए न कि 
कधाय भाव से । प्राच्ाये कुन्दकुन्द का निर्देश है कि-- 


डपसम तब भावजुदों शाणी सो भावसंजुदो होइ । 
णाणी कसायब्रसगो असंजदोी होइ सो ताव ॥॥७१॥ 


उपशम भाव से झआाचरित ब्रत भौर तप संयमभाव को प्राप्त कराते हैं किन्तु 
कषाय वशीभूत होकर इन्हें धारण करने से प्रसंयमभाव की प्राप्ति होती है। प्रतः 
परिणाम में शुभ-प्राप्ति चाहनेवाले को उपद्म भाव से ही ब्रतादि का धनुष्ठान 
करना चाहिए। शास्त्रस्वाध्याय का परिणाम वास्तव में उपशम की प्राप्ति होना 
चाहिए। क्योंकि, युक्त-प्रयुक्त का, करशीय और भकरणीय का श्ञान शास्त्र द्वारा 
ही होता है। शास्त्र दीपक के धमान होते हैं जिनके झालोक में मार्ग तय करने- 
वाला ठोकर नहीं खाता । किन्तु यदि शास्त्र-दीपकपाशि भी कोई ठोकर खाकर 
गिरता है तो 'ठतः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रम एवं हि फेवलम'-तब शास्त्रपाठ कोरा 
श्रम ही माना जाएगा । जैसे गर्दभ पर चन्दन लाद दिया किन्तु उसे तो केवल भार 
का ज्ञान है । भार किस वस्तु का है? यह पता नहीं। वैसे ही ज्ञान का बोभा 
ढोनेवालों की दशा है। मूलाचार का वचन है कि-- 


जदि पडदि दीवहत्थोी अवढे कुणदि तस्स दोबों । 
जदि पढवि सिक्खिऊण अणयं करे दि कि तत्स सिक्खफलं || 


भर्थात्‌ यदि दीपक हाथ में लेकर ( मार्ग देखकर ) चलने वाला भी क्ूए में 
गिर जाता है तो उसको दीपक लेने से क्‍या लाभ ? इसी प्रकार क्षास्त्भ्रध्ययन 
करके भी जो चरित्र का पालन ते करे, उसका भंग कर दे तो झागमणुदधि 
उसे कब प्राप्त हुई ? धर्म का मूल तो चारित्र से बसा है भौर चारित्र ही धर्म का 


| मर ््ड 
अयंबहार है; व्यावहॉरिक रूप है। 'इसतरेतु हृतो हतः' जो झींल से पंतिते होगय 
: ' ।ह हर्वशः पंश्षित होंगया । शास्त्र उसको उंद्धारंनहीं करते।...' 
शास्त्रस्वाध्याय से, अागमविशुद्धचर्या से, ध्यानसामायिक से मन विशुद्ध 
“ होता है। जिस प्रकार साबुन से वस्त्र निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार 
झागमलक्षणों के पालन से निर्दोषभावों की प्रभिवृद्धि होती है। योगीन्द्र देव 
कहते हैं-- रा ु 
सरसलिले विरभूएट दीसइ णीरूं खिथडियंपि जह रयणं । 
सन ,सलिले थिर भूए दीसइ अप्पा तहां बिमले॥ 
निर्मेल जल वाले तालाब में, तल में पड़ा हुआ रत्न भी कलकता है उसी 
प्रकार मनरूप जल के स्थिर होने पर निर्मल-प्रात्ममरि प्रकाशमान हो उठता है। 
'चित्तविशुद्धि: सर्वशुद्धिमूला' सभी शुद्धियों का मूल मन: शुद्धि है | भ्रशुद्ध मन ही 
संसार का कारण है। 
मण करहो धाव॑ंतो णाणबरत्ताइ जेहिं णहु बढ़ो ! 
ते पुरिसा संसारे हिंडंति दुह्दाई भुंजंता॥ योगसार--१ 
प्र्थात्‌ जिसने मनरूप कलभ दौड़ते हुए ( हाथी ) को, ज्ञान के वर्न से 
( रस्सी से ) नहीं बांधा, वे पुरुष संसार में दुःख भोगते हुए भटकते रहते हैं । 
एत्तावता मन को ही पहले सुधारना चाहिए | किसी ने कहा है-- 
अरे ! सुधारक, जगत की चिन्ता मत कर यार । 
तेरा मन दी जगत है पहले इसे सुधार ॥ 
इस मनशुद्धि पर ही भ्रात्मशुद्धि निर्भर हैं। आत्मशुद्धि से ही कल्यार 
झौर मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बह प्राप्ति, जिसे पा लेने के परचात्‌ धन्य 
कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता प्रौर जिसके श्रानन्दपयोधि की तुलना में संसार के 
समस्त ऐश्वर्य सुख गोष्पद से अ्रधिक नहीं लगते । 
प्राचीन समय में दिगम्बर मुनियों का निवास एकान्त वन में, गिरिकन्दराओों 
में होता था किन्तु इस पंचम कांल में, जिस में मुनि होना ही परम भ्राश्चयं है, 
शास्त्रकारों ते उन्हें जिनालयों में तथा श्रावक बत्तियों में रहने का भ्रनुरोध किया 
है। भी पश्मतन्व पंचविज्ञति में स्पष्ट उल्लेख है कि-- . 
सम्प्रत्यंत्र कन्नो काले जिनगेद्टे मुनिस्थितिः । 
धर्मेश्च दानमित्येषां भावका सूलकारणम्‌ ॥ 


ह 2 
अर्धोत्‌ इस रकजिकाल में मुनियों की स्थिति ( धावास ) जियालयों में है। 
उस्हीं के मिमित्त से धर्म भौर दान की प्रवृत्ति श्रावकों में कर्तमान है भौर वे ही 
जिनालयों को रक्षा के, धर्म मौर दान के एवं सुनिचर्या को निर्वाबता के मूंस॑ 
कारण हैं । ; 
बोधपाहुड़' में भ्राचायं कुन्दकुन्द मे लिखा है कि-- 


सुण्णदरे तरुहिद्े उष्जाणे तह मसाणबासे वा। 
गिरिगुद गिरिसिहरे व भीमवणे अहय बसति वा॥ ४२ 
भर्थात्‌ शून्य घर में, वृक्ष के मूल में, उद्यान में, इमशान भूमि में, पदतों को 
गुफा में भ्रथवा गिरिशिखर पर, भयानक वन में प्रथवा किसी बस्ती में मुनियों 
को ठहरना चाहिए । 


कलौ काले बने वासो वर्जतीयो पुनीश्यरेः । 
स्थीयते व जिनागारे प्रामादिषु विशेषतः।॥ १६ 


इस कलिकाल में मुनियों को वन में नहों ठहरना चाहिए भौर जिनालय 
झथवा गांव इत्यादि में विशेष रूप से स्थिति रखनी चाहिए । 


क्योंकि, चौथे काल में राजा एवं प्रजा धामिक थे। धर्म को मूल रखकर 
उनके प्र्थ--कामोपभोग पुरुषार्थ वर्तमान थे किन्तु इस पंचमकाल में धर्म मुख्य 
रूप से न राजा में रहा भौर न प्रजा में। पूव॑काल में प्र्थ भ्रौर काम धर्माश्ित 
थे ग्लौर भ्रब धर्म पर प्र और काम प्रारूढ हो गये हैं। प्र्थात्‌ धर्म को बाधित 
करते हैं। मुनियों को इसलिए वन में निवास करना वजित लिखा है । क्योंकि, 
बन में रहने से उनके संयम को रक्षा नहीं हो सकती । जब पंचमकाल नहीं था 
वैय मुनियों के शरीरों की स्थिति कालप्रभाव से भिन्‍न थी। 'वज-बृषभ-नाराच- 
संहनम” उस काल के मुनि हुआ करते थे। वे कर-कर धारासम्पात बरसते पानी 
में, सूर्य रश्मियों से उत्तप्त बालुका पर, हिमाच्छादित शीत प्रदेश में, प्रवल प्रभंजन 
में, सर्वत्र निराबाघ, समान रूप से विचरण कर सकते थे, ठहर सकते थे। भाहार 
के लिए मासपयेन्त उपोषित रह सकते थे । किन्तु काल झपना प्रभाव रखता हैं । 
ध्राज कालप्रभाव से प्राणियों का दरीर उतना सशक्त नहीं भ्रत: वे उन विषम 
भूमियों में नहीं रह सकते। विद्येषतः धर्मप्रभावता के लिए भी उनका जिनालयोँ 
में रहना क्‍्रावश्यक है। ऐसा करने से जहां श्ावकों में घर्म-माबना, देवमन्दिर 
झौर गुरूपासना वनी रहती है वह मुनि भी चर्या में सुविधा प्राप्त कर भपने 


हे के ६६ 

- ' खाशाकिक में सभे रह सकते हें। उममपक्ष के द्वारा किये गये इस सममोते:से धर्म 
5. औरआिक दोनों -लाभाग्वित होते हैं। क्योंकि, 'न धर्मो धार्मिक्रेतिना' थर्मे बिता 
ऋषणिकों के ट्रिक नहीं सकता । भौर दिगम्बर जैन परम्परा के चतुविध संघ में श्ावक 
और सुनि दोनों ही धर्म के रक्षक मणिस्तम्म हैं| श्रावक बस्ती में विहार करते 
हुए मुनि महाराज उन्हें धर्मप्रवचन द्वारा भास्था भौर श्रद्धान की दुबट ढोरी पें 
बाँध रखकर उन्मागं से बचाते हैं तो श्रावक समाज भी उनकी यथावश्यक सेवा 


कर पृण्यवन्ध प्राप्त करता है जिसके प्रभाव से सुखों की सम्पत्नता भ्रनायास 
सिद्ध हो जाती है । 


.. .. भाज विचारस्वातंत्र्य की प्रक्रिया जनमानस में प्रधिक क्रियाशील है। लोग 
धर्म, राजनीति भौर समाज की किसी भी गूढ-गम्भीर परिस्थितियों पर तुरन्त 
निर्शयात्मक भाषा में बोलने लगते हैं। सत्ता के श्रासन पर विराजमान बड़े बड़े 
धाई. सी. एस. जितनी शीघ्रता से जिस विषय पर साधिकार नहीं कह पाते, उस 
पर विना भिभक के झाम चौराहों पर सामान्य धीधनियों की निरांयात्मक ध्वनि 
झाज सुनायी देती है। प्रायः सभी भपने को परीक्षाप्रघानी मानते हैं। किन्तु 
विद्यार्थी भी भपनी उत्तरपुस्तक जंचवाने का अधिकार जिस-किसी को नहीं देता । 
परीक्षा करने की क्षमता के लिए परीक्ष्य विषय का धुरूधर होना आवश्यक है। 
जैसे भ्रवयस्क मताधिकार के लिए भ्रधिकृत नहीं है, उसी प्रकार परीक्षण के लिए 
सभी पात्र नहीं हो सकते। सोमदेव सूरि ने कहा है--“भुक्तिमान्रप्रदाने तु का 
परीक्षा तपस्विनाम' प्राह्ार के लिए कुछ अन्नकवल देने में तपस्वियों की परीक्षा 
क्यों ? जिन्होंने सम्पूर्णा परिग्रहों का त्याग कर त्यागी वेष धारण किया हुआ है । 
कठोर चर्मा का जो पालन करते हैं भौर खुली पुस्तक के समान जिनकी रातदिन 
की चर्या लोकनेत्नों के समक्ष है, उन्हें प्राह्मरमात्र देकर परीक्षकों की श्रेणी में 
झपने को रखनेवाले यदि तदर्थ योग्यता भी सम्पादित कर सकें तो भ्रधिक अच्छा 
हो । इसका यह भ्र्थ कदापि नहीं कि त्यागियों में शिधिलाचार देखकर भी श्रावक 
मौन रहे। वह स्थान भौर समय देखकर भपनी विनय भक्ति न छोड़ते हुए विनम्र 
स्वर में उस ओर इंगित करे, यहु उसका धर्म है। मद्रास का 'डिकट' लेकर 
इलाहाबाद' को गाड़ी सें बेठे हुए को यदि टी.टी. सही प्लेटफार्म भौर गाडी 
बताता है दो उससे यात्री को भ्रपने मन्तव्य स्थान पर पहुँचने में सुविधा ही 
मिलती. है। सत्य भावना से मार्गदर्शन के लिए यही वाञ्छनीय है । 





मनोविज्ञान मीमांसा 


मनोविज्ञान मीमांसा 


जशान-विज्ञान के बहुमुखी क्षेत्र में, सांसारिक प्रवृत्ति भर निवृत्ति में मनुष्य 

का परम मित्र उसका मन है। यह मन समस्त इन्द्रियप्रवर्तन का हेतु है। भांख 
देखती हैं इस लिए कि देखना मन को अ्रच्छा लगता है। कान किसी गीत को सुनते 
हैं वह भी इस लिए कि गीत मन को प्रिय प्रतीत होता है। इसी प्रकार इन्द्रियों से 
होने वाला सभी व्यापार मन की इच्छा पर निर्भर है। प्रनेक विचित्रतापूर्ण कृत्यों 
के सम्पादन में मन बड़ा कुशल है। वह स्देव कार्यशील रहकर विश्व को 
नवीनतम उपलब्धि देता रहता है। शरीर जब देनिक कार्यकलाप करने के 
उपरान्त थक जाता है पभौर निद्रा की गोद में बला जाता है, यह मन तब भी 
स्वप्नादि व्यापार में लगा रहता है। इस लिए इसे “चंचल” उपाधि से विभूषित 
किया गया है। यदि इस को निरुद श्य विचरने दिया जाए तो यह भप्रन्थों की 
परम्परा खड़ी कर सकता है किन्तु यदि इसे किसी उहूं श्यपूर्ण कार्य में नियोजित 
किया जाए तो संसार के महान्‌ से महान कार्यों को कर दिखाने की सामथथ्यं इसमें 
भा जाती है। किसी उद्योगपति के व्यावसायिक विस्तार को देखकर, उसकी मिलों, 
कारखानों में धड़घड़ाते हुए यन्त्रों की कम्पन उठाने वाली धड़कन को 
झनुभव कर उसके मनः संकल्पों की विशालता का भ्रनुमान किया जा सकता है। 
इसी प्रकार किसी विरकक्‍त की प्रात्मानन्द से पूर्यमाण मनोदशा को देखकर किसी 
विश्वोत्तर सम्पदा की उपस्थिति का भान भी किया जा सकता है। विश्वभर के 
शिल्प, वारिज्य, कला, कौशल, भौतिक झौर प्रध्यात्म क्रियाकलापों में मनोबल 
का भ्रभुग्न मेरुदण्ड झ्थक श्रम करता दिखाई देता है । किसी ने सन की विशाल 
सामर्थ्य को पहचान कर ही कहां है 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीतः। 
झपराजित मन संध्षार को भपने इंगितों पर नचा सकता है। सन की इस शक्ति 
का नाम है 'प्रनिर्वेद” | मन का यह ग्रुल ही भनुष्य को सर्वार्थसेद्धि के लिए 
प्रवृत्त करता है। निर्वेद खिन्‍नतां का तामान्तर है। खिन्‍नता में भ्रात्मशक्ति के 
डास को सूचता है भौर भनिर्वेद में मबोवल के विजय का भेरीनाद है। हृढ़ मनः- 
धंकल्पकील को 'मनस्वी” जेसे ऊर्जस्वल कश्षब्द से भ्रभिहित किया गया है। 'मनस्वी 
 कार्या्थी न गशायति दुःख ते व सुखभ! वहु मनस्वी पुरुष कार्य करने के लिए जब 
उसत होता है तो दुःखों और सुलों की गलना नहीं करता है। जैसे मार्ग भसते 


8७० 


' ध्रचिक के सामते दूर पर खड़े वृक्षसमुह मार्ग रोकते हुए-से, पौथ बाघा बनते-से 
दिखाई देते हैं किन्तु जैसे जैसे वह घीरगति से पगडंडी पर चलता जाता है वे बृक्ष- 
.. समूह पथ के दोनों मोर (मार्ग छोड़फर मानो) खड़े हो जाते हैं भ्रथवा जैसे कुहासे 
में चलते हुए को मार्ग सूकता जाता है, उसी प्रकार भन की व्यवसायिका 
शक्ति से, भ्रनिर्वेद भाव से जो व्यक्ति जीवनपथ की यात्रा को भ्रनिरुद्ध चालू 
रखता है उसके लिए संभावनाभों के सहस्र क्षेत्र उपस्थित रहते हैं। नीतिकार 
क्कृ ै>०__> 
हे धच्छन्‌ पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि । 
अगच्छन्‌ पेनतेयोडपि पादमेक॑ न गच्छति॥' 
भ्र्थात्‌ निरन्तर चलती हुईं पिपीलिका (चिऊंटी) भी सौ योजन जा सकती 
है भौर बैठे रहकर कोरे मनसूबे करने वाला यदि अ्प्रतिहतगति गरुड़ भी हो तो 
मंजिल का एक चरण भी तय नहीं कर सकता | इस हेतु मन के सुहृढ संकल्प ही 
कार्यसिद्धि के लिए सहायक हैं। 'मन” मनुष्य का सत्व है, बल है, पराक्रम है। 
वह समुद्र की गहराइयों से भ्रधिक गहर। है, भ्राकाश से ऊंचा है । भ्रमाप शक्तियों 
का खजाना है। जिसने मन को अनुरूप झ्ौर भ्र]कुल शक्तियों के विकास में 
नियुक्त कर दिया उसे ही वास्तव में कमेंठ मनुष्य कहना उपयुक्त होगा। 


बहुत लोग मत को नहीं जानते भ्रत एव कहना चाहिए कि वे अपनी भपन्त:- 
सुप्त शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे लोग सदेब कायरता के शिकार होते हैं क्योंकि 
मनोबल जाने बिना उनमें विश्वास, स्थिरता, भ्रदम्य साहस, लगन और कार्य- 
सिद्धि के प्रति तत्परता नहीं प्राती । उनकी भ्राकृति मात्र देखने से उनमें प्रच्छन्न 
दीनता के दर्शन होते हैं । प्रात्म-विद्वास की चमक वहां देखने को नहीं मिलती। 
मनकी यह रुप्ए तसवीर उसे किसी कार्य में उत्साहसहित प्रवृत्त नहीं होने देती । 
बे तूलभार ( रूई के ढेर ) को देखकर हताञ्ष होकर चिल्ला उठते हैं भरे | इतनी 
रूई ! इसे कौन कातेगा ? कौन बुनेगा ? फलतः वे पायल हो जाते हैं। संश्तार- 
यात्रा में उत्त रदायित्वों का जो लघु या महान्‌ भार उनके कन्धों पर रखा|हुभा है, 
वे उसे गिराकर भाग खड़े होते हैं। उनमें हीन भावना ( मनोदौर्बल्य ) घर कर 
जाती है। मनको न पहचानने से जो शत-झ्त भ्रहितकारी दुष्परिशाम होते हैं, 
उनकी यह एक लघु गाया है। झत एवं झ्रात्म-विज्ञान के लिए, भ्रात्म-कल्याण के 
लिए, लोकयात्रा में सफल होने के लिए मनको जानता झावश्यक है। मनको शानने 
बाला संसार में एक उत्तम सित्र को अपने पास रखता है । वह कभी भ्क्रेलापन 


हो छह ७. 
अशुभव भ्रहीं करता । उसे विपत्तिभोंशिं एक भरयाधित मित्र का सहयोग मिल जाता 
है। मतको भपने सहचर के रूप में पाकर मनुष्य साहसे भौर जोखिम के कारयों- में 
निःशंक होकर कूद पढ़ता है।। उसे सकलताएं;मिंलते लग्नती हैं। एक सूक्ति है-- 
पक्रयासिद्धि: सत्वे बसति महा मोपकरणे' सफर्ल होने में:्रनुध्य के मानस संकल्पों 
की दुराधषंता ही कारण है। भला, उपकरणों की अचुरता से.क्या होता है। 
यह मनःद्रावित है, जो व्यक्ति को प्रसम्भवों के भ्नक्षुण्णा मांगे पर विजय वेजथन्ती- 
फहराने का भामन्त्रण देंती है । 


मन प्रेरणा का स्रोत है। मन लगाकर किये हुए कार्य में जो सुन्दरता भ्रथ 
चपूणता भाती है वह बेसन से कियें हुए में नहीं झा पाती। भरत: मनोयोग 
सुन्दरता भौर पूर्णंता का उत्पादक है। उत्तमता से कार्य निभाने के लिए लोग 
तन-मन और जीवन की शपथ लेते हैं। यह मन मनुष्य के मस्तिष्क का चिन्तन- 
संस्थान है । कल्पबृक्ष हमारे मानससंकल्पों का ही प्रतीकात्मक नाम है। मनो- 
विज्ञान के वेत्ता किसी की शाकृति को देखकर उसके अच्लमेन की थाह प्राप्त कर 
लेते हैं। कहा भी है-वक्‍त्र' बक्ति हि मानसम्‌' मुख के भावविकार मन को कह 
देते हैं 'पुल माइण्ड की पहचान है” इस भाशय की एक प्रंग्रेजी भाषा की सूक्ति 
भी है। न केवल श्राकृति से मनोदशा का ज्ञान होता है भ्रपितु व्यक्ति की चाल से, 
स्थिति से, वार्तालाप की प्रणाली से, सम्भाषण में प्रयुक्त शब्दावली के निर्वाचन से 
यहां तक कि मौन से भी मानसिक स्थितियों का प्रध्यध्न किया जाता है। प्राचीन 
समय के लक्षण-संहिता ग्रन्थों में व्यक्तियों के व्यवक्षय की सफलता, उन्नति भौर 
सुचारुता का पता शास्त्रीय मतीषियों ने उच्चकी चेष्टाप्नों से लयाया है। यदि कोई 
समास्थान में बंठकर सभा में बिछे हुए भास्तरण के सूत्र निकाले, चटाई की 
शलाकाश्रों को तोड़े बोलने के लिए कहने पर कुल्हा. (नितम्ब) निकालकर टेढा-मेढा 
कुढंगा खड़ा हो तो वह व्याख्यान देने में असमर्थ है भौर मानसिक सन्तुलनरहित 
है, ऐसा जानना चाहिए | स्त्रियां लज्जित होने की दशा में भ्रपने दुकुल के भ्रंघल 
को प्रंगुलियों में प्रावतित करने लगती हैं प्रथवा पैरों के प्रंमुष्ठ से भूमिविलिखन 
(जमील कुरेदना) करने लगती हैं। भयाकुल़ व्यक्ति की भांखें सामान्यदका से 
झधिक॑ फटी हुई होती हैं तथा मानसिक प्रसन्तता से मनुष्य के कपोलों पर रक्‍त- 
कमल तैरने लगते हैं लक्षणविज्ञ विद्व/ न्‌ न्राहर के इन आकार विकारों से धन्दर के 
सन को जान लेते हैं। व्यक्ति की वेबभूषा, लिपि, नेत्रों की रचना, भ्रोष्ठ सम्पुटों 
के दंदाव, नासिका का सुकीलापन, उसके निवासस्थान भोर शयनकक्ष में स्थित 


छ्र्‌ 


चित्र, पुस्तकें, विस्तर इत्यादि से उसके प्रस्तःकरण के प्रच्छन्‍्त संसार को भांप 
लेते हैं। मीतिकारों ने कहा है-- 

आकारैरिंगिवैर्गत्या चेष्टया भाषणेन थे । 

नेत्रवक्‍त्रविकारैश्व लक्ष्यते5म्तगेंतं मनः ॥' 


नीतिवाक्यों की कसौटियों पर भ्रपने मन को परखने वाला लोकशास्त्र का 
महाविद्वान्‌ हो जाता है। 'देशाटनं पण्डितमित्रता च” यह जो प्राचीन सूकत है वह 
मनुष्य के मनोविकास में सहायक है। प्रायः व्यापारी लोग ग्राहक को देखकर ही 
उसकी वास्तविकता का पता लगा लेते हैं। रात दिन सहनस्रों लोगों से सम्पर्क में 
झाने के कारण उनकी आंखों में एक ऐसा प्रीक्षक भाव स्थिर हो जाता है कि 
उन से चूक होना कठिन है। 

मनोदशा के विकास में, निर्माण में समीप स्थित गली-मुहल्लेबालों का, 
उनकी संस्कृति का, रहन-सहन भौर वेषभूषा का, अध्ययन का, श्रपने घरवालों 
तथा साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है। जो लोग संस्कारमूढ होते हैं उनका मन भी 
श्रसंन्‍कृत होता है। जिनके पासपडौस के लोग भगड़ालू होते हैं, वहां रहने वाला 
भी अवचेतनदशा में न चाहते हुए भी उन प्रवृत्तियों को भ्रपनाये हुए होता है। 
प्राय प्रंग्रेजी कालेजों में पढने वाले छात्र स्वजाति से निरामिषभोजी होते हुए 
भी प्रामिष भ्रथवा भ्रण्डा खाने लगते हैं तो उसमें उनका वातावरण ही कारण 
है। भ्ाज हिन्दुशों के शिर से घोटी गायब हो गई तो इसीलिए कि शत प्रतिशत 
बेचोटी] के लोगों में उन्हें शर्म भ्राती है। वातावरण का मनोदशा पर कितना 
प्रभाव होता है, ये इसके सूचक हैं। कुछ लोग प्रवस्था के साथ चलते हैं प्रर्थात्‌ जैसे 
जैसे उनका शरीर बढ़ता है, प्रायु परिपक्व होती है, वैसे वैसे उनके विचार 
भों परिष्कृत होते हैं और प्रौढ होते चले जाते हैं। किन्तु कुछ लोग शारीर भायु से 
बड़े होकर भी प्रनुभवों, भौर मानसिक विकास में बहुत बौने होते हैं। उनका शरीर 
पचास का होता है तो मानसिक विकास पच्चीस का | वे समाज में बैठते हैं तो 
बच्चों के समान भनुत्तरदायिता से बोलते हैं, बिना कारण हंसते हैं, बिना 
प्रयोजन घूमते हैं। लोग उनके समक्ष नहीं तो पीछे से उन पर तालियां पीटते हैं 
और छोटे छोटे लोग उन्हें भ्पने से भी लघु समभते हैं। इस परिस्थिति के मूल 
में उनका समुचित मनोविकास न होना ही कारण है| इसके विरुद्ध कितगे लोग 
भील की तरह शान्त होते हैं भौर उनके भ्रन्त:करण में उठने वाले विक्षोभ, हूंषें 
भ्रथवा उद्व व की लद॒रें उनके भुंख पर नहीं भाती। सभाझ्रों में वृद्ध जनों से 


| 


भ्रविक उनका सम्मान होता है। वे. बचएल में धरुखों जंसे, युवावस्‍्था में बुद्धजनों 
के समाव भौर लोकपूजनीय होते हैं। यह उनके उन्नत मानसिक विकास कय 
ही सम्मान है । किसी राजसभा में एक जटिल प्रश्न पर वादविवाद हो रहा था । 
कई दिनों के परचात्‌ भी उत्त पर निरंय नहीं लिया जा सका । बड़े बड़े धुरन्धार 
विद्वतृशिरोमरणि, तकंभूषण, बादिराज नतमस्तक बैठे सोच रहे थे। तभी एक 
बालक ने वहां प्रवेश किया। यह जानकर कि वह शापस्त्रार्थ में भाग लेने भ्राया 
है राजा और पण्डित मण्डली हूं सने लगी। बालक ने निर्मीक स्वर में कहा--- 


राजन ! क्यपि बालो5३ न मे बाल्ला सरस्वती । 
प्राप्त तु षोडशे बर्षे वर्शयामि जगलाणम्‌।।' 


है राजन्‌ ! ग्राप क्यों हंसते हैं? मेरी बालावस्था पर ? परच्तु क्‍या हुआ 
यदि मैं बालक हूं। मेरी सरस्वती (विद्या) तो बालक नहीं हैं। जब मैं सोलह वर्ष 
का हो जाऊंगा तब तो तीनों लोकों के वर्णन का सामथ्यं मुझ में होगा । 


यह घीरता उसके प्रबल मानसिक बल की सूचना देती है। भ्तः जो व्यक्ति 
जितनी तत्परता से इस मन को जानेगा, बलवान्‌ बनाएगा उस के लिए त्िभुवन 
के मार्ग प्रशस्त होंगे। 'वय्यं बलवन्तः स्याम' 'बयं भगवन्त: स्याम' हम बलवान 
हों प्रौर हम भगवान्‌ बनें, राष्ट्रीय चारित्र की भौतिक और प्राध्यात्मिक इने दोनों 
घाराभों के बीच मनोनृपति के शिविर लगे हुए हैं। सूक्ति है कि-- 


(सिह: शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलमिक्तियु गजेषु। 
प्रकृतिरियं सत्ववतां न ख़त. बयस्तेजलो. देतुः ॥ 


फ्रेसरी सिह का बालक भी मदोन्मत्त गजेन्द्रों के मस्तक पर प्रहार करता 
है । इसमें कोई भाहचय की बात नहीं, क्योंकि सत्वशीलों की यह तो प्रकृति है । 
झायु: प्रमारा की भ्रधिकता तेजस्वी होने में कारण नहीं होती ।” यह सत्व भौर 
प्रकृति मन: संकल्प जल से उत्पन्न दो कमल कुसुम हैं । 


मानस श्षास्‍्त्र के न जानने से मनुष्य समाज व्यवहार को नहीं समझ पाता 
झौर न ही उसमें अपने को प्रविष्ट कर सकता है। राजा भोज को लेकर एक 
कथा है कि भोज की दो रानियाँ एकान्त वार्तालाप कर रही भीं। उसी समय 
बिना पूर्व सूचना के 'में राजा है, पति है' ऐसा दर्प रखकर भोज उनके ब्रीच-में 
उपस्थित हो गये। बड़ी रातीं ते पान्नो मूखे' कहुकर पति का स्वासत किला. 


रॉजा हल्टें पैरों लौट भाया भोर सभा में भाने वाले विद्वानों को भाध्रों 
'झूंछें कहकर बुलाने लगा | सभी विस्मयमूढ थे कि भाज विद्वतृशिरोमणि राजा 
भोज को क्‍या हो गया है। तभी कालिदास झाये । जब राजा ने उन्हें भी “भाशों 
मूर्ख! कहा तो कवीश्वर ने राजा के किसी भ्रच्छक्ष घटनाचक्र को जानकर कहा-- 


खाद गच्छामि इसभ आपषे 

गत न शोचामि कृठं ल मन्‍्ये । 

द्वाभ्यां ठृतीयो न भवामि राजन्‌ 

कि कारण भोज! मवामि सूखे: ॥' 

'हे राजनु ! में खाता हुआ मार्ग पर नहीं चलता, हँसता हुआ वार्तालाप 
नहीं करता, बीते हुए को लेकर सोच नहीं करता, किये हुए उपकार को बहुत 
गहीं मानता भौर जहाँ दो व्यक्ति एकान्त वार्तालाप करते हों, वहाँ तीसरा नहीं 
होता, हे भोज ! इसमें से कौनसा कारण है जो भाप मुझे मूर्ख कहते हैं।” सुनते 
ही राजा को प्रो मूर्स! सम्बोधन का रहस्य समझ में भ्रा गया। मनोविज्ञान 
को ते जानने से ही राजा को 'मूर्ख' शब्द सुनना पड़ा। इस प्रकार मनोविशान 
समाज शास्त्र का प्राधार है । एक प्रच्छा शिक्षक जबतक अपने छात्रों के स्वभाव 
झ्ौर रुचि को नहीं जान लेता, उनमें सफल नहीं हो सकता । उसकी सफलता 
छात्रों के मनोभाव पढने पर है। बह स्वयं जब तक उन्हें पढ़ नहीं लेता, उन्हें 
पढाने का भ्रधिकारी नहीं हो सकता। भाचाय॑, घुनि, गुर भौर समाज के उप- 
देष्टाशों पर मानस द्ास्त्र की विज्ञता का सद्य: प्रभावी श्रसर होता है। जो इस 
विद्या से भ्रनभिज्ञ हैं वे ही अनुशासन के नाम पर रात-दिन भिड़कते हैं, मुख टेढा 
करते हैं भौर निन्दा, फटकार, घिषकार से ध्पने शिष्यों, धामिक शभ्रनुयायियों भौर 
प्रस्तेवासियों को नियन्त्ररा में रखने का दम्भ करते हैँ। परन्तु निश्चय ही दे 
सनोविशान वी उन विशाल सम्भावित विभूठियों से वंचित हैं जिसके प्रथम 
सूत्र में ही लिखा है-- 
'छए्हरेस पड चर दुश उप रुदणेस ५ 
भाप्ते तु घोडशे बर्दे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌॥! 


प्र्थात्‌ पुत्र को जब तक वह पांच वर्ष का हो, लालन करना उचित हैं 
द्श बर्ष पर्यन्त ताइ़ना देना दीक है किन्तु जब वह सोलह वर्षीय हो जाएं तो 
उसके साथ मित्र के समान भांचरण करना ' ही योग्य है। क्योंकि आयुप्रिप्ाक 


के साथ मनपरिषाक भी होता है. भौर सत्र जब प्रयुद्ध हों जाता है तो! पमिक्र! 
भाव को तो सहन कर लेता है कित्तु अप्तिकारी और प्रशीनता को स्वीकार:नहीं - 
करता । 'भ्रमरकोष' में चित्त की समुच्नत-प्रवस्था को 'मान' कहा है। 'मानश्वित* 
संभुन्ततिः इस प्रकार युवा भवस्था के प्रवेश के साथ-साथ घरोर सें 'मान' अंठिष्का 
के भावों का उदय होने लगता है भोर व्यक्तित का व्यक्तित्व स्वतन्त्र विकास के 
लिए लालायित हो उठता है। उस समय उसे मित्रता से ही आगे बढ़ाना चाहिए 
न कि पनी दु्बंलताशों को बलातू उस पर लादने का यत्न करना। जेसे ब्राथु- 
पूरित गेंद पृथ्वी पर ताडित करने से ऊपर ही.उछती है उसी प्रकार विहृदृत्ति 
ममस्वी का मन अधिक्षेप से छ्षिक्षित नहीं किया जा सकता । उसे तथा ध्नुगायी 
लोक बर्ग को तो मनोविज्ञान की भूमि पर अंकुरित, फलित तथा मथुरवाणी के 
रसाल-फलों से ही तृप्त झानन्दित किया जा सकता है। भौर वेसी स्थिति के लिए 
'भ्रमरोगहर जिनके वचन मुखचन्द्र से प्रमृत भरे! पं० दोलतरामजी के ये साथु वाक्य 
मत की शिला पर उत्कीर्णा कर रखने योग्य हैं। सफलता की सम्भावना के ये 
सूत्र मानस शास्त्र की देन हैं। जो जितना मानस श्षास्त्री होगा उतना .ही लोक 
जीवन को प्रभावित कर सकेगा । भाप किसी को प्रनुकुल करना चाहते हैंतो 
उसके मन को अपने मुख की मिठास से भर दीजिए। ऐसा बोलिए कि उसके 
रोम-रोम प्रसन्न-गदगदु हो जाएं फिर यदि भाप उसकी ग्रीवा पर खज़ू का 
प्रहार भी करेंगे तो वह शिर नहीं उजएगा-। कहते हैं-- 


'ऐसी बाणी बोलकषिये मन का आपा जोय | 
ओऔरन को शीतल करे आपहु शीतल होय॥ 


यदि झपने को और दूसरों को भ्रपना बनाना चाहते हैं तो मन के भहंंकार 
को त्याग कर मधुर वचन बोलिए | इससे भाप भी शीतलता (शान्ति) भ्रनुभव 
करेंगे भौर सुनने वाला भी भनुकूल होगा । 


राष्ट्र के, धर्म के ऐसे नेता जो कोटि-कोष्टि जनश्तमुदाय को अपने इशारों 
पर लिये चलते हैं यदि मानस शास्त्री न हों तो वेश्ा करना उनके लिए दिवास्वप्न 
हो. जाए । भ्रहिसा भौर क्षमा श्रमरा संस्कृति के दो जाने-माने बहुमूल्य स्रखि हैं। 
महात्मा यांधी ने राजनीति में इनका प्रयोग किया शौर अवध्यम्भाविनी सफलता” 
मे उनके चरण स्पर्श किये। यह साधारण निश्रम है. कि तुम, जोः चाहते हो वही 
दूसरों को दो” ऐसा करने से भ्राज भी किसी को मिशाशा नहीं होए । ग्रापं किसी से 


७६ 


सिंलते हैं। कहने लगते हैं “बड़ा दुःखी हूं, चिन्ता में हूं, सुनने वाले मित्र का सन 
भरमा जाता है वह भी दुःखी जैसा मुह बनाकर अपनी संवेदना प्रकट करता 
है। भाप ऐसा करते हुए एक सामाजिक (नैतिक) भ्रपराध कर रहे हैं। जिस 
किसी को कहने से समस्याप्रों का समाधान नहीं होता बल्कि परेशानियाँ बढ़ 
आती हैं। सभी बादल पानी नहीं देते । चातक को चाहिए कि विवेक बुद्धि 
मे काम ले भौर भ्पनी कार्पण्य वृत्ति से सावन के संगीत को बे सुरा न करे । 
इसके विपरीत दो जने मिलते हैं 'जयजिनेन्द्र' होती है भोर कुशल-क्षेम के सम्भाषण 
में कहने भौर सुनते वाले के धन्तस्तल में शीतलता की, सुभगता की स्रोतस्विनी 
उर्मेंगने लगती है। वह भविष्य में भ्राप से मिलने के लिए उत्कंठित रहता है। 
बयोंकि आपने मानस शास्त्र के नियमाधीन उसका मन भपने वह में कर लिया 
है। सिंह की गर्जना सुनकर भय उत्पन्न होता है भौर मयूर की 'केका' सुनकर 
उसी के समान मन नाचने लगता है। यह सरल मनोविज्ञान है। तारों भरे 
प्लाकाद को देख कर चित्त प्रफुल्ल होता है भौर विना पानी के पन्धक्षप को 
देख कर खिन्‍नता बढती है। मानस शास्त्र के ये सूत्र प्रकृति के पट पर लिखे हुए 
हैं। पुस्तकों की रचना प्रकृति, व्यक्ति भौर जीवन दर्शन की मनोविज्ञान सम्मत 
मीमांसा पर ही हुई है। भरत: मनोविज्ञान के भ्रष्ययन के लिए निद्वन्द्र प्रकृति की 
पाठ्शाला का विद्यार्थी होना, व्यक्ति प्रौर समाज की स्थूल-सूक्ष्म प्रवृत्तियों को 
परखना, व्यावहारिक जीवन में घटित होने वाले प्नुभवों को हृदयवेदी पर 
लिख रखना परम सहायक है। 


“ब्रित्तमेव हि संसारो' यह संसार चित्त ही है। प्रर्थात्‌ चित्त की वैभाविक 
परिणति का नाम ही ससार है। राग की जन्मभूमि चित्त हो है। “रागादुत्वद्यते 
जन्तुविरागाच्च विमुच्यते” यह जीव संसार में रागसम्बन्धों को उत्पन्न करने से 
उत्पन्न होता है भौर विराग से मुक्त होता है। श्रथवा यों कहें कि जिस प्रकार 
मकड़ी भ्रपने ही लालास्राव से जाल का निर्माण करती है और भाप ही उसे 
समेट भी लेती है। इसी प्रकार जब मन रागानुविद्ध होता है तो संसार कौ रचना 
करता है भोर जिस समय स्व-पर के भेदशान का इसमें उदय होता है तब यही 
मोक्ष के द्वारा खटखटाता है। 'परमात्मप्रकाश' में मन की इन दोनों भ्रवस्थाप्रों 
का वर्शेत इस प्रकार किया गया है-- 


“बित्ते बद्धे बढ़ो मुक्के मुफ्कोत्ति श॒त्यि संदेहो । 
अप्पा विमलसहानो मइत्तिज्जह मयलिये चिंत्ते ॥' 


कस कीत. ये ७७ ह न 
:-»/ शर्यात्‌ चित्त का बन्यम हो बस्धम है और चिते का 'वैमाविकें 
परिशाभों से भुक्त होना ही मोक्ष है। इसमें सन्देह नहीं। पोत्मा तो निर्मल 
स्वधाव है । केवल संसारवासनायुकत चित्त के सम्पर्क से उसमें मलिनता प्रा जाती 
हैं। अतः सुमुक्षुपं को चित्त का क्षोघन करना प्रावश्यक है। प्रबोधसारका 
बचन है कि-- 

'आवे: शुद्ध: मनः साधु धर्मानन्त्थाय सम्मतम्‌ । 

परा शुद्धिमषाप्नोति लोह विद्धं रसैरिव | ह 

परिणामों की विशुद्धतासे मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा मन धर्म की भनन्‍्व- 

गुरां वृद्धि में सहायक होता है। जिस प्रकार रसायनशाला के ज्ञाता रसों की 
भावना देकर लोह को शुद्ध कर लेते हैं भौर वह भी रसायन हो जाता है-उसी 
प्रकार मतकी स्थिति को निर्मल करना प्रनन्तसुख की प्राप्ति में सहायक है । 


मोक्ष जानेवाले परमात्माश्रों का सिद्ध अनुभव मन की अपरिमित शक्तियों 
का वर्णान करता है। यदि मनको इन्द्रियों की क्षुद्र वासनाप्नों से मिश्चित त किया 
जाए तो इसकी शक्ति विश्व के रहस्यों का कुहटकजाल मेदकर प्रपने स्वरूप की 
पहचान कर लेती है। कहते हैं 'तस्मिन्‌ सिद्ध छृते साक्षात्‌ स्वार्थेसिद्धि्भुवं 
भवेत्‌' । श्रावश्यकता उसे साधने की है। भ्रम्यास भौर वेराग्य से मनको साधा 
जाता है। भ्रशरण, भ्रशुचि, भनित्यादि बारह भावनाओं से इस में नित्य विर्यग 
उत्पन्न किया जा सकता है। तब--- 
“निर्व्यापारे मनोइंसे पु इंसे सबंदा स्थिरे: । 
बोधइंस: प्रकर्तेत.. विश्वत्रयसरोषरे ॥' 
मन की उस व्यापाररहित (नि्विकल्प) प्रवस्था में पुरुषरूपी हंस भर्थात्‌ 
झ्रात्महंस सवंदा स्थिरता को प्राप्त होता है और तोनों भ्रुवनों के सरोवर में भपने 
ध्यानध्याताध्येयके एकत्राधिष्ठान की स्थिति प्राप्त कर मुक्त हो सकता है । 


समाज की मनोदशाका परिचय बाजारोंको देखकर मिलता है। व्यापारी 
उन्हीं पदार्थों को (वस्तुझोंको) रखेगा जो अधिक बिकेंगी। एतावता पश्राज 
विलासिताके साधन (चित्र,सिनेमा, श्ृंगारप्रसाधन, जिल्ला श्रादि इन्द्रियों के 
तृप्तिकर पदार्थ) भ्रधिक बिक रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि समाज का मन दुबंल हो 
गया है भौर उसे रायान्धता ने घोर बन्धन में डाल दिया है। किन्तु जिस प्रकार 
मिट्टी खाने वाले बालक को मिट्टी खाने से उत्पन्न रोगों की जानकारी नहीं होती 


छ््द 


' झौर उससे मिट्टी छीनने पर वह रोने लगता है उसी प्रकार इस्दियंग्यापार प्रसकत 

प्रभाव की जेतना कुशिठि्त हो जातो है भौर मनोविज्ञान के क्रिद्धान्त के! सवु्सार' 
देखादेली धनुकरण करते की प्रादत से वह प्रारम्भ में जिन वस्तुझों के सेवन से 
दूर भागता था, उन्हें ही कालान्तर में आग्रह ते भ्रहरा करते लगता है। जैसें 
तम्बाकू, मदिरा, मांस सेवन भौर केवल बाहुरी टीमटाम में लगे रहता सात्विक 
जीवन पालन करते हुए श्रसत्‌ प्रतीत होता है परल्तु ग्रहण करने पर पूर्व कालकी 
सात्विकता ही दोषमय लगाने लगती है। यह मनोविज्ञान का वही नुसखा है जो 
प्रनुकरणवादकों प्पनाता है भौर जिसमें लोग देखादेखी लाभ झभौर द्वानि का 
विचार त करते हुए फंस जाते हैं। मनोविज्ञान के मनीषियों को शल्य लेकर इस 
मानसिक स्थिति का उससे पहले ही “भॉपरेशन' कर देना चाहिए जिससे पूर्व की 
यह सीमा से बाहर न पहुँचाए । क्योंकि क्त्रिम सुखों के पीछे प्राज की यह भ्रन्ध 
दौड़ सस्‍्यता, संस्कृति शौर मानवजीवन के लिए भयंकर दृष्परिणाम उपस्थित 
करने वाली है। 


मनोविशान का यह सम्बन्ध व्यक्ति से है, समाज से है भौर राष्ट्र 
से है। मनोविज्ञान मस्तिष्क शक्तियों का विकास करता है। भात्मवल को बढाता 
है। मनोविज्ञान लोकमानसबोध को पुस्तक है। मनोविज्ञान से कहे हुए शब्दों 
के प्रथंभेद को पहचानना सरल हो जाता है। जहां चिकित्साविजशञान समाज की 
चिंकित्सा करता है वहां मनोविज्ञान व्यक्ति के स्वयं के प्राभ्यन्तर भौर बाह्य रोगों 
का शमन कर उसे स्वस्थता, तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। मनःशक्ति के भालोक 
में प्राट्मा को पहचानना मानसश्ञास्त्र की सम्पूर्ण उपलब्धियों से श्रेष्ठ है। भाभो, 


मन की गहराइयों का भ्रध्ययन करें झौर उसमें निहित विशाल सम्भावनाप्रों से 
झपने को सम्पन्न बनावें । 


साहित्य स्वाध्याय और जीवन 


साहित्य स्वाध्याय और जीवन ... .. 

केवल दवासोच्छवास की प्रक्रिया से स्पन्दमान व्यक्ति को जीवित नहीं कहते.। 
जीवन जीने के लिए जीवनोपयोगी कला कीं उपासना करना नितान्त भ्रावश्यक है| 
उस कला को जाने विना, उसका अभ्यास किये विना जीवन सारभूत तत्वों से 
वंचित रह जाता है। व्यक्ति की मानससमुश्नति उसके विचारों पर निर्भर है परे 
विचारों के निर्माण में जातीय झौर विश्वतोमुख साहित्य का प्रमुख ल्थान है। 
साहित्य से व्यक्ति की चेतना में एक विशिष्ट भन्तःकरणा का निर्माण होता है जिसे 
हम रुचिपरिष्कार के दर्पण में देख सकते हैं । जीवन के लिए साहित्य 
का महत्व असन्दिग्ध है। जब कोई मानव किसी भ्रन्य मानव के साथ सम्पर्क में 
धाता है तब उनके सम्पर्क की धारावाहिता परस्पर समुन्नत विचारों के भादान 
प्रदान से ही प्रवाहित होती है। विचार कोरे मस्तिष्क की देन नहों होकर परि- 
स्थितियों की भ्रथ च साहित्य की निधि होती है। संस्कारों को शालीन छाया में 
खड़े होकर हम जो बनना चाहते हैं, साहित्य हमारे लिए उसी प्रकार के उपादानों 
का सम्भरण करता रहता है| इस विचार से साहित्य हमारा कल्पतर है। इसकी 
छाया में उपस्थित (भ्रवस्थित) होकर हम जो होना चाहते हैँ, हो सकते हैं । 
झतएव साहित्य व्यक्तित्व के निर्माण में कुशल छिल्पी का कार्य करता है | 
साहित्य” शब्द व्यापक है। 'सह' भ्रौर “हित” इन दो शब्दों के समाहार से 
'साहित्य' शब्द निष्पन्न हुभा है। जो हितावह है, उसे साहित्य कंहते हैं। इस प्रकार 
वह सम्पूर्ण वाज़ूय, जो व्यक्ति, समाज, जाति भौर राष्ट्र को समुन्नति प्रदान 
करता है भथ च उसके हितसम्पादन में सहकारी होता है, साहित्य” कहा 
जाता है। काव्य, व्याकरण, छन्दः, ज्योतिष, न्यायदर्शंन, सभी विषय साहित्य के 
नाम से पुकारे जा सकते हैं। इस प्रकार साहित्य मानव की भरभुषंय निधि है । हमें 
झपनी भूत भविष्यत्‌ बतंमान की कृत, करिष्यमाण और प्रक्कान्त क्रिमाशों को 
साहित्य के रत्न मुकुर में देखना पड़ेगा । उसमें से उदात्त भावनाओं के भाश्यानों 
को प्रेरणा बनाकर जीवन में उत्तारना होगा। उसका शभ्रमर सन्देश प्राप्त कर 
विश्व के लिए उसकी उपयोगिता का मानदण्ड स्थिर करना होगा । प्रेम, रहस्य 
रोमांच, उदात्तत्व, विविधता, बलिदान, शौय, धारमिकत्व, भौर जागंतिक सर्मस्त 
व्यवहारों के तराशे हुए चित्र, चरित्र, बिम्ब हमें साहित्य में ही 'उपलंब्ध 'हीति। 


घर 


शाहित्थका महत्व इसलिए झौर भी बढ़ जाता है कि वह केवल कल्पनाविलास न 
: द्ोकेर समय-समय पर होने वाले हमारे इतिहास, संस्कृति शौर समाज के 
: समुन्नत विभारकौल अंतिनिक्षियों द्वारा उल्लेलित ऐसा झनुभूते सत्य होता है 
पर हम विश्वास कर सकते हैं । प्रनन्‍्त सृष्टि की भ्रनन्तकालावधि में भ्रनन्‍्त 
प चकिय को अनन्त प्रकार के अनुभव, दर्शन, सम्प्राप्तियां हुई हैं, होती रहती 
हैं जिन्हें एककालावच्छेदेन एकाकी व्यक्ति नहीं देख पाता । साहित्य के दर्पण में 
मुश्नकिराते हुए उन बिम्बों की लय पर हम भ्पना जीवन नाव्य श्रभिनीत कर 
सकते हैं। साहित्य मानस सरोवर में उठने वाले उन विशाल सत्यों का एक निर्दोष 
सकेलन है जो जीवन में पदे पदे हमें प्रबोध देकर उन्मार्ग से बचाते रहते हैं। 
साहित्य में नीति, श्युगार और वेराग्य, सभी विषयों का समावेश है। साहित्य 
पढ़कर हम अपने भापको जानने लगते हैं। संस्कृति के उज्ज्वल रत्नों का बिम्ब 
साहित्य के प्रजर भमर पत्रों पर भकित है । उसके निरन्तर अनुशीलन से बुद्धि की 
घार तीक्षण द्ोती है, चिन्तन को दिशा मिल जाती है। विचारों का संवल हाथ 
खगता हैं। प्राचार के सनातन मार्ग पहचान में भ्राते हैं। कार्येशीलता की शक्ति 
संबित होती है । मस्तिष्क को खाद्यान्न मिल जाता है। जेसे भटके हुए को मंजिल 
मिलें, जँसे हूबते को नौका, उसी प्रकार प्रविचार के घून्य में खोये हुए को उत्तम 
वेंचारिक मार्ग साहित्य निषि से ही प्राप्त होता है। किन्तु यह परम्परा केवल 
मानसमोंदकभोगी के लिए नहीं है भ्रपितु उसके निमित्त कठोर साधना, प्रबल 
पुरुवार्थ करना नितान्‍्त धपिक्षित है। क्योंकि-- 


'लघीय: प्राउ्यं दा फल्मश्रिमतं प्राप्तुमनसा 

- ., निरीहेण स्थातुं क्षणमपि न युक्त मतिमता। 

शराषे: कुम्भो वा तहि भवति सत्यामपि सृदि 

को कुलालो दरदेन अमयति न चेच्चक्रमनिशम्‌ ॥। 
४... प्र्दात्‌ प्लस भ्रथवा भ्रधिक क्रियाफल प्राप्त करने की अ्भिलाया रखने 
काले को क्षण काल के लिए भी निरीह (इच्छाक्षकति भौर संकल्प से रहित ) 
वहरमा. बुज्ित संगत नहीं । क्योंकि जद तक कुम्भकार प्रपने दण्ड को नहीं घुमा 
एया तब अक मिट्टी होने पर भी शराब या घट नहीं बनाया जा सकता । यह 
लिप्ितोपादान अत्येक बस्तुस्यवहार में का्यकारण सम्बन्ध से, समुपस्थित है.। 
साकियः को: मपाष्रत्‌ जानकारी के लिए भी स्वाध्यायरूपी ऋक्ल प्रयत्न करणा 
आाधर्यक्‌ है | स्वाध्यार ढे सात्मा की चेबनदवितियों का विकास होता है।- शिश्ल 


रह द्् गए? 2 
प्रकाश दीपक अज्दलित करने से पंदोर्य दिलायी देने लगते हैं उती अकार श्वाध्याय . 
दोक्क के आलोक में साहित्य पंदाथों की: संता उदभासितः हो खंठतीं 
हैं। स्वाध्यापव्रत से दास्जीय दांवदों की बयार्थ संर्प्रतीति होती हैं। स्वाध्याय से 
मतुर्य अपहतपाप्मा (पापरहित) होता है। जिस प्रकार ग्रंहत से मुक्त हुए अर्थ 
की किस्रों सभी विशाप्रों में निर्याध संचार करती हैं उसी अकार स्वाष्यानी की 
बुद्धि सहज ही शब्द को अभिप्रेत अथंशवितिमों का प्रहरेत कर लेसी हैं.। बिना 
स्वाध्याय के साहित्याराधना का दस्म करना बन्ध्यां के पुत्र को लालित कस्दा है। 
ज्त्त; जो स्वाध्यायनिष्ठ है वही साहित्यवेता है इसे प्रविभाभाव सम्बन्ध से बटित 
करना चाहिए। पठन-पाठन में अभियुक्त प्रवुलि होना स्वाध्यावी का ग्रिशेष गुरत 
है। स्वाध्याय से बौद्धिक बल बढता है। बडियल आत्मकल के लिए सहायक होता 
है | प्रात्मा बलयान्‌ होने से साध्यों की प्राप्ति हीती है। मं केवश लौकिक 
सम्पदाओं के सूत्र साहित्य भर स्वाध्याय में लिखे हैं ग्रपितु धर्माचरण की संहिताएं 
भी स्वाध्याय में प्रन्तनिविष्ट हैं। स्वाध्याय से संस्कारविशुद्धि भ्राप्त होती है भौर 
संस्कारबिशुद्धि से सत्साहित्य की भोर रुचि जाग्रंते होती है। संतेसाहित्य ही 
स्व-पर भेदशान का बताने वाला है। इस प्रकार परम्पर्ति सम्बन्ध से साहित्य 
सोक्ष पथयामी होने में सहायक कारण है । सनातनकाल से भोकफल्याएं के लिए 
झानसंवर्धन के लिए पौर अत्मानुभृति को बहुजकहिताव बहुजनतुखाम -प्रसारित 
करने के लिए साहित्य का निर्माण किया जाता रहा है। वीतराग साधुशों के भी 
साहित्य के माध्यम से धर्ंप्रवचन और प्रभावना क्षेत्र उर्वंर किया है। साहित्य में 
एक शब्द का भी सत्‌ प्रयोग युग युगों तक भपने स्वाध्यायचिन्तकों को चिन्तामरि 
के समान फलदायी होता है। राष्ट्र का शक्तिस्नोत साहित्य ही है। जिस राष्ट्र के 
पास जितना विशाल साहित्य भण्डाई झ्लोषए, विश्व में उसकी सम्प.नता स्वयम्‌ 
प्रमाण है | साहित्य-स्वाध्याय से संस्काएों मैं फरिमार्जज होता है। संस्कारों का 
परिमाजंन राष्ट्र के, समाज के जीवन की. इज्ज्बलता से प्राप्यायित करता है। 
साहित्य से राष्ट्र के सम्मान की ऋमिषृद्धि की है। किसी समाज को परखना हो 
तो उसके साहित्य को परखिए । साहित्य से भापको उसकी परम्परा, नैतिक झादक्श॑, 
सामाजिक चारित्र और प्रात्मताधन की भनुत्तम सम्पदाप्तों का भ्रनवद्य ज्ञान हो 
जाएगा । समाज थास्त्र के भ्रध्याय भ्रधिकतर साहित्य की परम्परा पर लिखे गयें 
हैं । इसलिए जीवन साहित्य का चिर ऋणी है। साहित्य की पाठशाला में जाकर 
, जीवन संस्कारिता को ग्रपनाता है । 


घ्डं 


'. -.स्वाधवाब जीवन को स्वस्थ हब्टिकोर प्रदान करता है । अम भन्थकार 
का विनाक्ष कर निदयय की भालोकरशिमयां वितीर्ण करता है। दिग्श्रम को मिटा 
कर यन्तब्यों के पथ प्रशस्त करता है। जिस प्रकार प्रग्नि के संयोग से घृत भी 
भप्रभ्भ लित हो उठता है उसो प्रकार साहित्यस्वाध्याय से व्यक्ति में शानस्फुलिय 
: प्रधमिद्ध होने लगते हैं। सम्यकत्व की प्राप्ति के लिए सम्यक साहित्य का पठन, 
समन, चिन्तन नितरां पक्‍्रावश्यक है। साहित्य विधेय कर्मों का निर्देश करता है । 
झयुक्‍्तकर्मों का निषेध भी साहित्य ही करता है। 'रामादिवत्‌ प्रवर्तितव्यं न 


राबणादिवत'--राम के समान प्राचरण करो, रावण के समान नहीं-इत्यादि . 


करणीय भ्ौर भ्रकरणीय कतंव्यों को साहित्य के द्वारा सरलता से जाना जा 
सकता है । परत: सम्यक्‌ साहित्य जीवन के लिए शभ्रमृत पाथेय है । संजीवन 
झौषधि है। अ्रधिकारी विद्वान साहित्य प्रनुशीलन कर अपने को धन्य मानते हैं। 
परोपकार परायण मुनि भौर सन्त स्वाध्याय से अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते 
हैं। जीवन में सोह्ेश्य हष्टिकोण पाने की इच्छा रखने वाले पुस्तकालयों के विशाल 
सन्दर्भों में लोगे रहते हैं। जिस प्रकार एक गोताखोर रत्नमणि प्राप्ति की इच्छा 
में प्रतलस्पर्श सिन्धुओं का भअवगाहन करता है बसे ही वे रात दिन उत्तम तत्त्व की 
जिज्ञासा भें, जीवन मार्ग प्राप्ति की भ्रभिलाषा में शास्त्रों के अपारवारीण महा- 
सागरों में डूबे रहते हैं। जीवन को कृतार्थ करने वाला चिन्तामरिश उन्हें ही प्राप्त 
होवा है । 





जैनधर्स ओर नारी का महत्त्व 


जेनधर्म और नारी का महत्त्व 

नारी नर की जन्मदात्री है। वह इस जगत्‌ की भतुल्य स्नेहसम्पदा है। 
उसकी पवित्र कुक्षि यदि तीथंकर मण्यों का रत्नाकर है तो उसकी गोद संस्कारों 
की पाठशाला है। उसके स्तन्य (दूध) की उज्ज्वलता मानव को निर्लाऊछन चारित्र 
प्रदान करती है। गवाद्‌ में बंधी कामधेनु के समान नारी मंगलसूत्र के पवित्र बन्धन 
में बंधकर जीवन परयंन्त समाज को, संस्कृति को, नैतिकता को, भादर्शों को और 
शील को प्रपना चारित्र-क्षीर पिलाती है जिससे उन्हें दीर्ष जीवन के वरदान 
मिलते हैं। भारत के सांस्कृतिक स्तोताश्ों ने नारी को पृथ्वी के समान सवंसहा 
कहकर उसकी अपार सहिष्णुता के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। संसार के 
विद्वानू, दाशनिक, शू रवी र, ऋषि-महर्षि और तीथैकर गर्भधात्री वारी की संस्कार- 
बिशुद्ध कुक्षि के मुक्ताफल हैं। संस्का री समाज पर, धामिक लोक पर, चारित्र- 
सम्पन्न जातियों पर नारी जाति का भ्रपार ऋण है। युग-युगान्तरों से मृक-मौन 
साधिका रह कर नारी ने इस संसार को स्वगें से भी उन्‍नत ऊंचाइयों पर पहुँचाया 
है। वह वीर पुगवों की जन्मदा है, धामिकों की संस्कारदा है। धनिकों की 
सम्पत्तिदा है प्रौर वीतरागों की मोक्षदा है । धर्म, भर्थ, क म त्रिवर्ग के साधन में 
नारी का प्रमुख स्थान है। उषा के समान ब्ाह्मवेला में उंठकर 
गाहेंस्थ्य भवन के बासीपन को वह धो डालती है। तन श्रौर मन: शुद्धि पूर्वक वह 
लित्य कर्म में प्रहोरात्र लगीं रहती है। परिवार को सात्विक भोजन 
परोसती है, देव दर्शन के लिए पुरुषों से भी पूर्व मन्दिर पहुँच जाती है। मुनि पर- 
मेष्ठियों को प्राहारदान कर वैयावृत्य कापालन करती है। व्यवसाय निर्मिस से 
हाट-बाजार बेठने वाले पति के समस्त बव्रिकार को अपने. शरीर पर लेकर 
उसे पविन्न, निम॑ल भावों के साथ बाहर उन्मुदत विचरने के लिए सुविधा प्रदान 
करती है। नारी समाज शास्त्र की पुस्तक का प्रथम सुवर्णा पृष्ठ है जहां से मानव 
के गरिमामय इतिहास का झ्ारम्भ होता है। पुरुष से भधिक सहिष्णु, धर्मंपरालक, 
ब्रताचारपरायण, सर्वदा स्थिर, सनातन मर्यादाभों को प्रांचेल में समेठे, प्रकम्प 
गति से चंलने वालों नारी मनुष्य जाति का सर्वोपरि श्यूंगार है देहली पर धरा 
हुआ दीपक जेसें घर भौर बाहर उज्म्वलता विकीर्णो करता है. उसी' प्रकार पुरुष 
के वेवाहिक सम्बन्ध में नियन्त्रित नैंती पितुकुल झौर श्वसुरकुल दोनों को पंवित्र, 


घंघ 


. ऋतष धौर यशस्वी कर देती है । नारी को क्षेत्र भौर पुरुष को बीज माना गया है। 

इस लिए नारी की क्षेत्रविशुद्धि को भ्रधिक महत्त्वपूरां समझना भारतीय समाज- 
शास्त्र की दूरक्तेशेतीं है। विधयाविवाह का.निफेद, एक फंतित्रत-पालन, इत्यादि 
नियम नारी के भ्रसण्ड सहयोग से चिरकाल से परिपालित हो रहे हैं भ्रौर इस 
प्रकार नारी चतुर्वग्गं की संरक्षिका है, रजोवीय॑ संप्लवे से उत्पन्न होने वाले सांकर्ये 
दोषों कौ नियासिका है। राम. कृष्णा, महावीर इसी जननी की अ्रंकशय्या में 
पल कर महान्‌ हुए हैं। एक सच्चरित्र नारी जो उपदेश भ्रपनी सन्तान को दे सकती 
है. संध्ार की बड़ी-बड़ी पाठशालाएँ भौर विश्वविद्यालय उसका ककहरा भी नहीं 
जानते। नारी के इन श्रंसौम गुणों का संवग्राही परिचय शब्दों में दे सकना तो 
कठिन ही है। इस प्रकार की गुणावली से सुशोभित नारी का सम्मान जैनों की 
घामिक, सामाजिक झौर सांस्कृतिक परम्परा में समान रूप से किया जाता रहा 
है। उन सूक्‍तों में, जिनमें नारी वैशिष्ट्य का वर्णोत हुआ है, गंगा की दृधिया धार 
ही छलछुला उठी है। 'यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता:' जहां स्त्रियों को 
समुचित सम्मान मिलता है वहां देवताग्रों का निवास होता है। विश्व के विभिन्‍न 
साहित्य में नारी को मरक मार्ग की निःश्रेणी, पापों की खान, भ्रपवित्र भौर विषय 
बलल्‍ली, मोहलता इत्यादि कह कर कोसा गया है भ्ौर इस स्पष्टीकरण को भ्रावश्यकता 
नहीं कि ये सब विशेषण मनुष्य की स्वाभाविक दुबंलता, ग्रथ च॒ भ्रात्मपराजय के 
ही मुखर धोष हैं । नारी के प्रति मानव का भ्रस्वस्थ दृष्टिकोरा है। स्वय॑ की 
कामुक प्रवृत्तियों का पंक उछालना है। वास्तव में नारी का इसमें कोई भाग नहीं । 
मनुष्य के प्रहुंकार ने, बलदर्प ने नारी को कैवल शरीर समभा, उसे श्राभूषणों के 
समान सम्पत्त माना शौर केवल भ्रपनी वासना क्षुधा का खाद्य माना, इसी परिप्रेक्ष्य 
में नारी को लेंकर बड़े-बड़े दाशनिकों ने भी कठोर शब्दावली का प्रयोग किया हैं । 
किन्तु इसमें दोषयुक्‍्त पुरुष वर्ग ही है। यदि पुरुष मातृजाति पर किये गये 
सहस्त॒ वर्षों के प्रपराध का प्रायश्चितत करना चाहता है तो उसे तत्परता से भपने में 
शौलविशुद्ध नियमों का परिपालन करने की भादत डालनी चाहिए । क्योंकि--.. 


'नारी निन्‍्दा मत करो, नारी नर की खान । 

नारी से नर ऊपजे, जैसे तीर्थंकर भगवान्‌ ॥ 
जेब धर्म नारी की इस विश्येषत्ाप्रों को सदा से सान्यता देता ध्ाया है। 
बवुरदिष संघ में अमरा-धयणी, श्रावक-बाविका का समान जय है। 
किसरस्रिक दिसंवादों पर नारोपर्दाय की सम्मत्रि-विसद्धि को महर्वपूर्ण गान्प गद्ा 


देह 
+ ब्रोह्मी,  धुन्दरी, भ्रंजना, प्रमन्‍्तमती, चन्दना भौर तर्ती सौता जैसी तंपस्विनियों 

पर जैन धर्म गय॑ करता है। स्तुतिपदावली में भी उंन उंसम प्रंखविनी मोशान्ी की 
उल्लेख करते हुए कवियों को रोमांच होता है - .'भकक्‍तामंर” स्वोत्र : में श्रीमान- 
तुझाताबे भगवान्‌ की विनति करते हुए कहते हैं-- . |] 

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्राबु 

नान्‍या सुतं लद॒पम॑ जननी श्रसूता । 

सर्बां दिशों दघति भांति, संहस्तररिम 

प्राध्येथ. दिगू जनयति स्कुरदंशुजालम #२२॥ 


'सहेख-सहूस्र॒स्त्रियां पुत्र उत्पन्न करती हैं कित्तु ऐसी भागवन्ती माता, 
जिस ने तुक तीर्थंकर को जन्म दिया, भन्य नहीं । सभी दिशाएं ताराशों से युक्त हैं 
किन्तु सहस्नों किरणों से उद्भासित सूर्य को तो पूर्व दिल्या ही उत्पन्न करती है।' 
यहां जनयित्रीसम्बन्ध से भगवान्‌ ऋषभनाथ की मांता का जो स्मरण किया गया 
है वह कितना मार्भिक है। ऐसे रत्मों को प्रकट करने वाली स्त्री जाति के प्रति 
कितनी भ्रास्थाशील कृतज्ञता का ज्ञापन है । 


जैन धर्म रतञ्नी जाति को उन्नति भौर कल्याण साधना के भ्रवस्तर सुलभ 
करता है | बेदिकों के समान 'स्त्रीशुद्रो नाधीयाताम” कहकर स्त्रियों को स्वाध्याय 
से वंचित नहीं करता। 'प्रायिका! पद से वह नारीपर्थाय्र में ही 'एकादशांग' 
शास्त्र-स्वाध्याय करने की भ्रधिकारिशी है । दिगम्बर जेन मत में नारी को ही वह 
विशिष्ठ उच्चासन प्राप्त है, जो मुनि कोटि का है। पंच महात़्तों के धारण के 
लिए स्वथा निग्न॑न्ध होना प्रावश्यक है किन्तु प्राथिकाशों को दो वस्त्रश्धण्ड रखते 
'हुए महाव्रत घारण की भनुमति है। उपचार से वे महाव्रतधारिका ही भानी गई 
हैं। एकादश प्रतिमाधारी उत्कृष्ट क्रावक एक वस्त्र रखकर भी उपचरित महाव्रत- 
धारी नहीं है, बहां दो वस्त्र खण्ड रखकर तत्सम मान्यता रित्रयों को दी गई है। 
यह जैन धर्म की उदार दृष्टि का समर्थ प्रमाण है + सागार धर्मामृत का 
कथन है-- 


'कौपीनेडपि समच्छेत्वाझ्ाईत्यायों महाष्तम्‌ । 

अपि भक्तममश्छत्यात्‌ साटफे5प्यार्विकाइईवि' ॥२६॥ 
! ४ 7 अर्थात्‌ एक मात्र कौपीनधारी भी ऐलक महात्रत का अधिकारी नहीं भौर 
दो साटिकाएं रखकर भी प्रायिकाएं उस महाब्रत की भिकारिणी भागी गई हैं। 


है 


[फ्ञा) ्जोपर्याय होने से की लोकहंष्ट के विच्यार से प्राधिकाशों को दो वस्त खण्ड 
दिखने, की; चुड: दी. पई प्रतीत होती है । 

: “,  'हश्विंश पुरारय' के एकादश संर्ग में जयकुसार झौर सुलोचना का असंग 
निर्देश करते हुए सुलोचनना को म्मारहू भ्रंग का बारण करने वाली झपिका' 


बताया गया है-- .,. . | 
'हादशांगघरों जात: क्षिप्रं मेघेश्वरो गणी । 
एकादशांगशण्जाता<्िंकापि झुल्ोचना ॥।' 
भारत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली इन नारियों का तप, त्याग, शील, 
सौजन्य, दाक्षिण्प भौर क्षमाभाव भ्रप्रतिम है। भपना सम्पूर्ण स्नेह (तैल) देकर 
जिस प्रकार दीपक निर्वाण को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार परिवार के लिए, 
पुत्रन्पौजांदि सन्‍तान के लिए, पति के लिए भौर धर्म के लिए निरन्तर स्त्रियां ही 
बलिदान करती पाई हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने नारी जाति की भर्चना 
करते हुए लिखा हैः-- 
अचला जीवन हाय । तुम्हारी यद्दी कद्दानो 
आंचल में हो दूध और अ्राँखों में पानी 
हिन्दी के महान्‌ कविदा्शनिक जयदांकर 'प्रसाद” ने नारी को श्रद्धा का 
- स्वरूप कहते हुए लिखा है 'नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो, | नारी चेलना है, उसकी 
प्रन्तेश्वेतना नित्य जागरूक रह कर मुनि-परमेष्ठी को उपसर्गं से बचाती है, वह 
सती सीता है जो श्रीराम द्वारा जनापवाद से परित्यक्ता होकर भी राम के लिए 
भैन में किसी प्रकार की हौन भावना न लाते हुए सेनापति कृतान्तवक्‌न्र से कहती 
हैकि 'राम से कहना कि यह मेरे समान लोकनिन्दा भय से कभी धर्म को न 
छोड़े', वह दानचिन्तामरणि (भ्रत्तिमब्बे) नाम की वह महिला है जिसने पति के 
स्वर्गारोहरण के पश्चात्‌ राज्यसंचालन किया झौर दुर्लभ जैन ग्रन्थों की प्रति- 
'लिपियाँ करवा कर उन्हें सुरक्षित किया । नारी क्षमा है, पुरुष के रोष, दोष को 
इंपने में पचाकर उसे मिर्मलत्य प्रदान करती है; चन्दल की लकड़ी के समान जल 
जल कर भी सुगन्धि फंलाती है। कुसुमकलिका के तुल्य कुचली जाकर भी 
परिमल देती है । र 


ऐसी गुरवती स्त्री जाति के प्रति यदि कोई श्रसंस्कारवद प्रसत्‌ धारणा 
बचाता है तो वह अपने ही मलिताशय मन में स्थित पंक का विलोडन करता हैं । 
कराहमिद्विर ने हृहत्‌ संद्धिता में लिखा है-- 


हट | 
“अद्दो ! बाध्द्र्यमसाधूनां 'तिन्‍्दतामनथाः स्त्रि: ० 


प्र्यात्‌ जो पुरुष पवित्र स्त्रियों की निन्‍्दा करते हैं उतको यह, बड़ी-अष्दका 
है | जैसे कोई चोर किसी भद्रमानुष को 'चौर' कहने का साहस करे। वास्तव में, 
स्त्रियां निर्दोष हैं। उनको संयमसाधना पर शोल का महासमुद्र लहुरा रहा: 
उनकी धमम-निष्ठा पर मन्दिरों के शिखर खुले भ्राकाश म्रें कलहंसों के प्रम्माव 
उड़ रहे हैं, उनकी पवित्र कुक्षि के प्रताप से जातियों की रक्तविशुद्धि स्थित है भौर 
उनके सतोचरित्र से वर्ण|सांकर्य का महापातक समाज में प्रवेश नहीं कर पाया है| 
एक सतो नारी प्रपने दैनिक-व्यवहार में जितता तप तपती है, शील पालती है, 
दान करती है, संस्कारों को व्यावहारिक बनाती है उतना सौ मनुष्य मिलकर भी 
नहीं करते । कदाचित्‌ पुरुष को होरे के समान संस्कारादि के निकषोपल पर 
तराशना पड़े किन्तु नारी तो मोती के समान प्रकृति से ही गुरों की श्रागार है, 
जिस पर कृत्रिम झआभमा ( भ्राव ) चढ।ने की भावश्यकशा नहीं। महापुराण में 
लिखा है कि-- का ४ 5 है 


“बिद्यावान्‌ पुरुषो ल्ोके सम्मरतिं, याति कोबिदेः। 
नारी चदठ्ती ध्ते स्त्रीसष्टेरप्रिमं पदम्‌ ॥ 


यदि पुरुष विद्वान है तो संसार में भ्रभिज्ञ जनों से सम्मान प्राता है झौर यदि 
नारी विदुषी है तो वह स्त्री जाति में प्रग्रमिम स्थान पर विराजभान होने की 
प्रधिकारिणी है । न 


नारी की भ्वमानना करने से जीवन की शान्ति भंग हो जाती है। क्योंकि 
'न गृह ग्रहमित्याहुग हिणी गृहमुच्यते' भर्थात्‌ सुन्दर प्रकोष्ठों, अ्रटारियों, गवोक्षों 
से शोभायमान भवन को 'घर' नहीं कहा जाता घर तो 'गृहिणी” का दूसरा नाम 
हैं। लोकप्रवाद है कि 'विन घरनी घर भूत का डेरा विना भुहिणी (पत्नी) के घर 
इमदान के समान है| इस लिए पुरुष को 'गृहदेवता” नहीं कहां जांता किन्तु स्त्रियों 
को गृहूलक्षमी' कहना सामान्य बात है । इस जीवलोक में जितने सुख हैं संसारी 
के लिए उनमें उत्तम स्त्री प्रथम सुले है क्योंकि धन्य सभी सुख स्त्री को केन्द्र मान .' 
कर परिधिव्यात्ति में घूमते रहते हैं। इसीलिए “प्रिया व भार्या प्रियंवादिनी बे! 
नीतिकारों ने कहा है । पुरुष के जीवन को नियमितता भौर सच्चरित्रता स्त्री से 
ही मिलती है। स्त्री का पर्थ केवल स्त्री ही नहीं है भ्रपितु पुत्र-पौचादि परिवार है 


दर 


इसलिए व्यापक रूप से स्त्री पुरुष के सांसारिक वेभव का केन्द्र बिन्दु है। स्त्रियां 
ही व्यसनमग्न पुरुषों का उद्धार करती हैं, बे एकान्त को मित्र और विपत्ति में 
झालम्बन होती हैं। सीता ने वनवास के लिए प्रस्थान करते हुए राम से कहा 
अंग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्‍्ती कुश-कण्टकान्‌' भ्र्थात्‌ यदि तुम वनवास के लिए 
प्रकैले ही जाने का विचार करते हो तो स्मरण रहे, मैं तुम्हारे वनमार्ग के कुशों, 
कांटों को भ्रपने पैरों से कुचलती हुई भागे भ्रागे चलूंगी | यहां सीता के वचन 
किंचित्‌ उद्धत हैं क्योंकि नारी सदा ही पति के झनुपद (पोछे) चलती हूँ किन्तु 
यहां तो सीता राम के भागे भ्रागे चलने का हठ कर रही हैँ | तथापि यह घृष्टता, 
यह हठ इतना संवेदनशील है कि इसकी रूढता भी मन को भावमुग्ध कर देती है । 
कवि 'प्रेसाद' के नारी के प्रति ये शब्द कितने मामिक हैं। 


'तुम देवि ! आह, क्रितनी उदार 
यह माट्मूर्ति है निर्विकार'--कामायनी-- 


... गृहस्थ के करणीय देनिक षट्कर्मों का क्रियात्मक पालन प्रायः स्त्री ही 
करती है । पुरुषवर्ग को व्यावसायिक निमित्तों से घिरा रहना होता है। भझ्रत:-- ' 


“ेबपूजा गुरूपारितः स्वाध्याय: संयमस्तपः । 
दान॑ चेति गरहस्थानां पट कर्माणि दिने दिने।॥ 


देवपूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान इन देनिक 
घट कर्मों का भ्राचरण स्त्री ही करती है। इस प्रकार वह पुरुष के करणीय उत्तम 
कर्मों में हाथ बटाती है भ्रौर भ्र्धांगिनी पद को सार्थक करती है। देवपूजा से वह 
घ॒र्मोपदिष्ट मार्ग से प्रात्मकल्याण भौर समस्त परिवार की मंगलसम्पदाओों को 
संबर्धित करती है। मुनिपरमेष्ठी को आाहारदान से वह श्रपने चौके को पवित्र 
करती है, उपदेश अ्रवश कर ज्ञानावरणीय कम का क्षय करती है। स्वाध्याय 
से, संयम से प्रौर तप तथा दानकर्म से भ्रतीत काल से चले प्रा रहे सामाजिक, 
सांस्कृतिक भौर नेतिक सौष्ठव को पुनर्जीवन प्रदान करतो है। ऐसी गुणावल्लि 
विभूूषित सती नारियों का सम्मान करना पुरुषवर्ग का भ्रावश्यक कर्तव्य है । 
. भोधुनिकता में पलने वाले नारी को वाइफ” कहते हैं भौर उसके पत्नीत्वगर्भित 
समस्त, ध्राध्यात्मिक सौन्दर्य को मिटाकर केवल “भोगिनी” रूप में उस्नको, 
सम्मान प्रदर्शित करते हैँ तथा कुछ भ्रसंस्कारी लोग उसे च रणपादुका 
(पैरों की जूती) समभते हैं। वास्तव में ये दोनों ही स्थितियां नारीसम्भन : के 


द्द्ेः ह 
झिऊुद हैं । मावक्मकता: है स्ाढ़ी को -सानवीमः हेष्टिकोश से प्रस्था: काए।औरः 
जीवन का अश्नल ध्ंग मस्कर  क्षपस्‍्त्रों में अर्शित् उसके स्वरूप को पुनः उजाफर: 
किया आए। भगवानु महावीर की माता प्रियकारिशी जब महाराज सिद्धार्त के 
पास स्तप्नफल्न पूछने मई तो महासज ने उसे. प्रदासन देकर सम्बाधित किया 
झौर फिर भावश्यक प्रदन पूछा । देखिए उत्तरपुराण-- 


'सम्प्राष्तांधाँसना स्वप्नान वय्रमभुदाहरत' 
: अमरकोष में नारी के पर्यायी क्षब्दों का उल्लेख करते हुए लिक्षा है . 


तक 'पत्नी पाखिगृहीती च॑ ट्वितीया सइधर्मिणी। पुर 
भार्या जाबाथ पुंसूम्नि द्वारा: स्यात्तु कुटुस्विनी |! हक 


इन पर्यायवाश्रक' शब्दों में नारी का गृहस्कपरक इतिहास अभ्रंकित है। 
प्रत्येक शब्द सामान्यत्रः एक दूसरेका विश्ेषण होते हुए. भी परस्पर पृथक है 
झौर नारी:के. कमिक. विकास को सूचित करता है।- यथा 'पत्नी' दाम्पत्यजीवन 
का प्रथम स्त्रीपरक संबोधन छ्ब्द है जब उसका यथाविधि पारिग्रहर हो जाता: 
है तो वह 'पाणिग्रहीती' होढी है। पति की द्वितीड़ा होने से उस्ते 'द्वितीया! झौर. 
गृहर्थभर्म का साथ झाचरुण करने से 'सह्धर्मिणी' . उसे कहा. जाता है। बहीः 
कुटुम्ब का भरस करी है,तथा उत्तमोत्तम ब्र्यंजनों से प्रिवार को पुष्टि प्रदान, 
करती है प्तः उसे भा पद से विभूषित किया जाता है । उप्में कालान्दर में 
पुत्र-पुत्री भादि सन्‍्तानोत्पत्ति होती है, अत एव उसे 'जाया” कहते हैं। इसके अननन्‍्तर 
कोषकार ने उसे पुंल्लिग में बहुवचन से सम्बोधित किया है। क्‍योंकि प्रव तक को 
भ्रवस्थाओ्रों को ,प्रकर वह घर की केवल कुलबबू! ही नहीं रह जाती भ्रत्युत 
माता, पितामही, मातामही झादि रूप में कुलबृद्धा हो जाती है। भ्रतः उसे 
प्रादरार्थ पुल्लिग तथा बहुबचन देना उपयुक्त ही है। 'कुटुम्बिनी' शब्द भी इसके 
पहचात्‌ की नारीकी पारिवारिक सम्पन्नता को सूचित करता है। प्रत्येक नारी 
इस प्रकार के वास्तविक गरिमामय पद को उत्तरदायित्त्व के साथ निर्वहण करे 
तथा पुरुष वर्ग भी नारीअ्रधिकार की इस कस्तविकता को हृदय से अंगीकार कर 
उसके स्वरूपविकास में सहयोग दान करे, यह ध्राज प्रत्यन्त श्रावश्यक है। ऐसा 
होने से नारी एक उत्तम श्राविका, धर्मचारिणी अश्रमझी होगी, होती रहेगी तथा 
झपने तारी पर्याय से भवान्तर में मुक्ति प्राप्त कर सकेगी। जिस प्रकार भित्तियों 
के प्राधार पर विशाल भवन अभ्रवस्थित होता है उसी प्रकार नारी के भाशय पर 


शी 

यूईल्यथ का भंली धकार निर्वाह होता है। जैसे दीपक को शुप्रकाशित रखने के लिए - 
उतने स्वेहदांन' किया आता है भौर “गुरा' की रक्षा के लिए ध्यान रखा जाता 
हैं। थवि प्रकाश मंस्यंस हो जाता है तो उसकी बत्ती पर झाया हुआ 'मोर' झाड़ू 
विया जाता है। इसी प्रंकार नारी के गुणों की रक्षा के लिए उसे स्नेह मिलता 
चाहिए । पति के चरणों में भ्रपना सर्वस्व भ्रपित करने वाली नारी 
स्नेह की भ्रधिकारिशी है उसके गुणों की रक्षा करतो चाहिए भोौर कदाचित्‌ उस 
पर किसी प्रकार की कुण्ठा का 'मोर' लग जाए तो उसे तोड़ कर उसके 
उज्ज्लल रूप की रक्षा करनी चाहिए ताकि इस भवाटवी के भ्रन्धकार में वह 
पुरुष की मार्गदक्षिका रहे उसे अपथ से बचावे भौर उत्तम गृहस्थ के गुणों 
द्वारा इह-परलोक को भप्रशस्त करे। किसी नीतिकारने सत्य ही लिखा है कि-- 


):3, अश्यः शरत्र शास्त्र थरीणा बाजी नरस्‍्च नारी च। 
पुरुषषिशेष॑ प्राप्पा भवन्ति योग्या अयोग्यार्व ॥' 

' अर्थात्‌ प्रदव, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, नर भौर नारी ये स्वेयं में योग्य 
झ्रंथवा प्रयोग्य नहीं होते प्रपितु यदि इन्हें उत्तम संसर्ग में रखा जाय तो उत्तम 
पीर निकृष्ट संगति में रखने से प्रथम बन जाते हैं । मशि को यदि “रंग” (राँगा) 
में जड़ दिया जाए तो वह शोभायमान नहीं होती । यद्यपि मरित स्वरूप में 
शोजाभयीं है तथापि प्रथम संपर्क से उसमें गिरावट (पतन, भ्रधमता) प्रा जाती 
है। नदियों का नौर मधुर ही होता है किन्तु समुद्र में मिलते ही वह 'खारा' हो 
जाता'हैं यही स्थिति नारी की है। उसके उत्तम गुणों का विकास योग्य वातावरण 
उपस्थित करने से, उस पर विध्वास रखने से होता है । निरन्तर कुण्ठा से जर्जर 
वातावरण तो उसे पंकपतित मरित के समान प्रभाहौन कर देता है। 
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चारित्र बिना मुक्ति नहीं 


झानं भार: कियां विना 


,.  चारित्र विना मुक्ति नहीं... ... 

संसार के भ्रनन्तानन्त पदार्थों में ग्रासक्त पुरुष भंपने देह के समान उन-उन 
पदार्थों में रत करता हुआ्ना भौर उन्हें हो सुख को कारण मानता हुभा पुंनः पुनः 
संसार में भ्रमण करता रहता है भौर जिस भुक्ति को वह प्रतृप्त होकर वारंवार॑ 
भोगता है, वही परिणाम में उसे जन्म-जरा-व्याधि के चक्रावतें में परिभ्रमण 
कराती हुई कर्मों के जटिल पाश् में।भावद्ध करती रहँती है | जेसे नौका नायिक 
को ले जाती है प्रौर नाविक नौका को ले जाता है उसी प्रकार कमपरिणाम 
मनुष्य को भौर मनुष्य कर्मंपरिणामों को लिये हुए संसारसमुद्र पर प्राते 
जाते ( यात्रा करते ) रहते हैं। नेक भव-भवान्तरों में भी उसे घोर भ्ररण्य से 
निकलने का मार्ग नहीं मिलता | परन्तु कभी कभी कर्मयोग से, गुरुकपा से वह 
मार्ग मिल जाता है, जिस पर चलकर यह प्राणी मुक्ति के द्वार पर जा पहुंचता 
है । इन पाथिव विययों के प्रति तीम्र विराग भौर झात्मां में एकनिष्ठ निमग्नता 
तथा स्व-पर-पर्यायका वास्तविक उन्‍्मीलन होने से इंसे जो दृष्टि प्राप्त होती है. 
उसे सत्य दृष्टि कहते हैं । पारिभाषिक--शब्द।वली में इसी को दर्शनशानच।रित्र- 
संवलित सम्यक्त्व के नाम से भ्रभिहित किया गया है । परीक्षामुख में इसका 
लक्षण निरूपित करते हुए कहा है--'दितादितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो 
ज्ञानमेव तत्‌--भर्थात्‌ जो हित की प्राप्ति भौर॑ प्रहित का परिहार करने में 
समर्थ है वही स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक सम्यग्‌ ज्ञान है, वही “प्रमाण” भी है। ('प्र' 
भर्थात्‌ प्रकृष्ट 'मा अर्थात्‌ भ्न्तरंग केवल शान एवं बहिरंग समवसरण- 
मूलकलक््मी भोर 'प्रण' दिव्य ध्वनि-इस प्रकार प्रकृष्ट, अन्तरंग-बहिरंग लक्ष्मी 
समस्बित दिध्यध्वनि ही भर्थात्‌ भगवान्‌ जिनेन्द्र की वाणी ही संवोपरें प्रमाण 
है।) यह सम्यगज्ञान जो शम्यग्हृष्टि भव्यात्मा को ही प्राप्त होता है, प्राणी के 
झनन्तानुबन्धी कर्मों का क्षय करने में कारण होकर घारित्रसाधना के लिए 
प्रवृत्त करता हुमा 'मोक्ष' हेतु होता है। भाचाय॑ कुन्दकुन्द ने कहा है--- : 

'शाणी इंवेइ कम्म॑ णाशब्ेण दि सुंबोलर अंण्णाणी 
बिस्जो भेसब्जम्द जाणे ईदि शरेसते ' बाही। 


ध्द 


झानी पुरुष अपने शानवल से कर्मों को नष्ट कर देता है, ऐसी स्थापना 
करने वाला वस्तुत: अज्ञानी है क्‍योंकि बिना चारित्र के एकाकी ज्ञान कर्म-नष्टि 
के लिए समर्थ नहीं हो सकता । में सब प्रौषधियों को जानता हैं पौर श्र ष्ठ भिषक्‌ 
हूं ऐसा कहने मात्र से क्‍या व्याधियां नष्ट हो जाती हैं? व्याधि के नाश के 
लिए तो भौषधि का सेवन ही समर्थ है। प्यास लगने पर शीतल जल से भरे 
हुए कुम्भ का नाम लेने या स्मरण करने से तृषाकी निवृत्ति नहीं हो सकती, 
किसी निश्चित गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए किसी वाहन का ध्यान करने 
मात्र से विना भले वहां नहीं पहुँचा जा सकता । इसी प्रकार ज्ञान मात्र से प्रभीष्ट 
सिद्धि नहीं हो. सकती । कर्मों के नाश तथा नवीन कर्मों के बन्ध को रोकने के 
लिए तो इस सम्यक्त्वसंभृत दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दरण में ही जाना भनिवाय॑. 
है । भव्यजनकण्ठाभरण कार ने लिखा है-- 
समब्हानमत्र क्षतभाविकर्म 
सदूबृत्तमस्ताजितऋत्स्नकर्म । 
सम्यक्त्वमेतद्‌ दयपुष्ठिददेतु- 
रिति त्रयं स्थात्‌ सफलं तदेव ॥२५०॥ 
भर्चात्‌ सम्यगुज्ञान भावी करई्सों का क्षय करता है। सम्यक चारित्र समस्त 
झरजित कर्मों को (पूर्व संचितों को) नष्ट कर देता है भौर सम्यग्‌ दर्शन इन दोनों 
की पुष्टि करता है। भपने भतिमीलित चक्षुओं से पोषण प्रदान करता है। इस- 
प्रकार त॑,नों ही सार्थक हैं । 
विलिसल पार्वशचन्द्रकान्तं 
यस्यात्ति चारित्रमसौ गुणह्ः 
सानी छुछीनो जगतो5मिगम्य: 
कृताथजन्मा मदनीयबुद्धि: ॥ अमितयत्ति० 
झत्यन्ल विशुद्ध (निर्मल) पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान कान्त क्रित्रः 
जिश्नके पास है वही गुराज्ञ है, वही मानयुक्‍्त है, कुलोत्पन्न है, संसार-में कन्दनीय- 
है-तथा उसी का जन्म सफल है भोर वही महनोय बुद्धि श्र्भात्‌ महान्‌ बुद्धिमान है। 
इस चारित्र की महिमा भप्रपार है। सागारधर्मामृत में निरूपणः किया 
गया हैं कि-- 
'आभ्य धरसमनुपसमनाविमिश्याटरो5पि यत्‌ व्कुषतः । 
दृ्ल विसुक्तिमाजस्ततो5पि चारिअमश्रेशम्‌ ॥ 


हैहे अं ४ 
” भ्र्भाद्‌ जो धनादि मिध्याहष्ट हैं वे भी इस भ्रगुपस (उपभारंहित ) 
'चारित्र का झाराधन कर क्षण मात्र में मुवित प्राप्त करतें देखे गंये हैं इसलिंए 
भी चारित्र धारण करना चाहिए। ह ु | 
बारित्रद्दीन की सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। चारित्रसम्पन्न व्यक्त समाज में 
ग्रारर्श कौ स्थापना करता है। लोग भनिमेष हृष्टि से चारिज्रश्रेष्ठ व्यक्तियों, 
' महानुभावों के भाचररा को देखते रहते हैं कि वे कँसे चलते हैं, कैसे ब्रैठते हैं, 
किस प्रकार सम्भाषण करते हैं । 


'यदू यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेदरो जनः। 
स॒यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदमसुबतेंते ॥' 
“उत्तम पुरुष जंसा आच रख (चारित्रपालन) करता है उसे देखकर साम्रान्य 
जन भी वेसा ही अनुसरण करते हैं, करने लगते हैं। वह जिसे प्रमाण मानता 
है, लोक उसे ही प्रमाण मानने लगता है।' 


इसी लिए जो साधु पुरुष हैं उन को अपनों चारित्रविशुद्धि पर नितरां 

झ्रवधान रखना प्रावश्यक है। क्योंकि, उनके द्वारा पालन किया जाने वाला चारित्र 
न केवल उन्हीं के लिए है भपितु सभी उससे प्रेरणा-प्रसाद प्राप्त करते हैं! महू 
वाल्मीकि ने नारद मुनि से प्रश्न किया था कि--'बारिप्रेण च को युक्त बारित्र 
की सम्पत्ति से युक्त कौन है? उन्होंने श्रीराम का नाम लिया । जो व्यक्ति 
चारित्ररक्षक है वह धर्म कें मूल की रक्षा करता है। क्योंकि धर्म का मूल 
चारित्र ही है । चारित्र से पतित की शास्त्र भी रक्षा नहीं करते। समाज में भी 
चरित्रवान्‌ का स्थान सर्वोपरि है। प्रादक्षों को सम्बक्‌चारित्रपरिशत करने बालों 
में भगवान्‌ महावीर का स्थान प्रमुख है। 

ध्यधपि विमलो योगी छिद्रान्‌ पश्यति मेदिनी । 

तथापि लोकिकाचारं मनसांपि न लंघयेत्‌॥' 

* यद्यपि योगी (साधु) विमल ही है, निर्मल चारित्रवान्‌ ही है तथापि संसार 
झपनी छिद्रान्वेषण की प्रकृति से ल्ाचार है । भरत: लौकिक क्‍प्ाचरण को व्यवहार 
से तो लंघन करना बहुत दूर की बात है, मन से भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए । 

' एक भौर सुभाषित हे--अक्षीणों वित्ततः क्षीणीं वृतततस्तु हतो इत: जो घन- 
द्रव्य से क्षीण है, वह तो क्षीण होकर भी भ्रक्षीण है कितु जो वृत्त से (बारिर है) 
पतित हो गया वह तो मृतक के समान हो” हैं। क्योंकि “चरन्ति यंत्‌ शीक्षपमा- 


१०० 


स्वग्रेधनास्वदात्ति, चारित्रमिदं महात्रतम' झील धारणा करते वाले तपस्वी जो 
प्रांररटा-पालन करते हैं वहु चारित्र महाव्रत है। लोक सज्जन-प्रसज्जन को 
श्रारित्त की कसौटी पर ही परखता है। विमल चारिव से ही उसके 
साघुत्व का परिज्ञान होता है। 
“न चारित्रात पर तपः-चारित्र से बढकर कोई तप नहीं। इस चारित्र- 
बह्ि से समस्त प्रन्तर्बाक्ष दोषों का, मलों का क्षय हो जाता है। चारित्र का 
उल्लंघन महान्‌ भ्रपराध है। यह लोक चारित्र पर प्रतिष्ठित है। सूर्य, चन्द्र, 
तारागण, पृथ्वी भौर समस्त जड़ चेतन इस चारित्र से कीलित हैं। सूर्य यदि 
स्वचारित्र पालन न करे तो लोक में अ्न्धकार फंल जाए, चन्द्रमा यदि प्रपना 
पीयूषवर्षी चारित्र छोड़ दे तो भ्ौषधियों का परिपाक भ्ौर उनमें रसोत्पत्ति रुक 
जाए, पृथ्व्री यंदि अपना सर्वेंसहात्व त्याग दे तो लोक में विप्लव भ्रा जाए, भूडोल 
से जड-चेतन थर्रा उठें। चारित्र तो वस्तुतः स्वधर्म है। ताप और प्रकाश भग्नि के 
सहज धर्म हैं। वे ही उसके निसग चारिन्न भी हें। एतावता चारित्र कोई ऊपर से 
भ्रारोपित विनातीय वस्तु नहीं, वह तो 'स्व' का स्वभाव ही है। इस लिए उसका 
सहज पालन कोई प्रादचर्य की बात नहीं। भादचर्य भ्रथवा दुःख तो उसके न पालन 
-करतले में है। मनुष्य तथा मनुष्य के सम्पर्क में भ्राने वाले पशु-पक्षियों को छोड़कर 
अ्रकृति की उन्मुबत सन्निधि में विचरण करने वाले जीव भाज भी भ्रपना नैसगिक 
चारित्र पालन करते देखे जाते हैं किन्तु प्रकृति पर विजय पाने वाला ग्रथ च॒ प्रकृति 
के स्वच्छुन्द वातावरण से विलग यह मनुष्य सोखने पर भी झपने मूलगुण को 
भूल-भूल जाता है। बुद्धि के धनी, ज्ञान के भण्डार, पुरुषार्थ के सहचर इस महानु 
“सामरस्यंक्षोल भ्राणी का यह अ्रविवेक अक्षम्य है | 
आचार: परमो धर्म आचार: परम तपः | 
आचार: परम॑ ज्ञानं आचारात्‌ कि न साध्यते ॥ 
यह भ्राचार (चारित्र) परम, धर्म है, यही परम तप है, परम ज्ञान भी यही 
है। इस भ्ाचार से ऐसा क्या है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सके । कहावत 
है कि 'सर्वे पदा हस्तिपदे निमरना:'--सारे पदचिह्ल हाथी के पैर में समा जाते हैं 
' उसी प्रकार सभी उत्तम गुण चारित्र में सन्निविष्ट हैं। 


,.... सम्यूयूदर्शव और ,सस्प्रयुज्ञान सम्यक्चारित्र के दो उत्तम सहचर हैं। 
.ज्पों कि, सम्पकूचाहित के लिए, दर्शवविशुद्धि होता भर सम्यग्‌ ज्ञानोपलब्धि 
दात्त,झपेक्रित हैं; कहते हैं 


! ह्श्ट्‌ | 
+ ०» » जाल पंसु किया चारधा निःशद्धे लाकृद हयम । 
.;., « +८तदों- . क्ञान-क्रिया-अद्धात्रऔं तत्पदकारणम ॥ .. 
अर्थात्‌ अकेलक जान लंगड़ा है, भ्केली क्रिया नेत्रविहीन है, श्रद्धारहित 
जान घोर किया निरयंक हैं भ्रत एव ज्ञान किया भौर श्रद्धा तीनों संयुक्त होकर ही 
मोक्ष का काररा हैं। 
सम्यग्‌दर्शेन से स्व-पर-पदार्थ-प्रत्यायिका सदसदु-विवेकिनी दृष्टि प्राप्त 
होती है। जो वस्तु जिस स्वरूप में है बही रूप उसका गोचर होता है। इस 
सम्यग्दर्शन के साथ ही सम्यगूज्ञान का उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य का ताप 
झौर प्रकाद्य युगपत्‌ ही श्लिष्ट होकर उदित होते हैं उसी प्रकार सम्यगूदर्शन भौर 
सम्यगृ ज्ञान युगपत्‌ द्वी रहते हैं। सेम्यगृदर्शनज्ञान के श्रनिमीलित उन्मेष में चारित्र 
अपने सम्यगू-प्राचरण में प्रवृत्त होता है । 
इस दहांन भौर ज्ञान के महाप्रभावी पभ्रालोक में परपदार्थ प्ौर 'स्व' का 
यथार्थ स्वरूप विदित हो जाने से मन में सांसारिक वस्तुओं के प्रति तीव्र विरक्ति 
झौर बैराग्य का उदय होता है भौर चक्षु, श्रोत्र, प्राण, स्पश को आकर्षित करने 
वाले विषय अपने नग्नस्वरूप में विकृत भौर हेय प्रतीत होने लगते हैं । 


मन एब हि संसार:--संसार का कारण मन हो है। क्षेत्र, वस्तु, धन, 

घान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयन, झासन, भौर भाण्ड तथा मिथ्यात्व, वेद, हास्य, 
रति, प्ररति, शोक॑, भय, जुगुप्सा, क्रोष, मान, माया, लोभ, राग झौर द्वेष-ये सत्र 
झन्तर्बाह्म परिग्रह मनः प्रसूंत ही हैं। किन्तु जिस प्रकार सर्प जीरा कंचुकी को छोड़ 
देता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व में प्रतिष्ठित मन, इन परिग्रहों को त्याग कर लघु- 
“भार हो जाता है। प्रधोगति से निकलकर बहू ऊध्वंगामी होने लगता है | इससे 
उसके परिणामों में भव्यता का प्रवेश होता है। कहा हैं--उन्‍्नतं मानसं यस्य 
भाग्य तहय समुन्नतम-वजसका मन उन्नत है उसका भाग्य भी समुन्नत है । 
बहू समुन्तत सन. झनेः दाने: विषय-बविकार-दूधित प्रभव्य, क्षणक, रागात्मक, 
बन्धमुलक परिभ्रहूपरिवार से परिव्राजक की तरह अपने को प्रलग कर 
"लेता, है 4 यह जीव की तप्रोमय अभ्रवस्था है जब कि. बहु इच्छाओं का दसन 
करने: में सुल्ानुभुव करता है | तप की (ूर्वावस्था का स्वरूप ही यह है कि प्रसदु 
- बस्तुओों, के-विरास-- इच्छा निरोधस्तप ;--इच्छामों का निरोध ही..तप है। निरीह- 
निरिच्छ होने से चंचलता का नाञ. हो. जस्ता है, . चांचल्यनाश से भन-बचन शौर 
काय में एकाग्रता उत्पन्न होती है। यह एकाग्रता समाधि-प्रवस्था को कारण हैं। 


'श्ण्र 
समाधि से झखण्ड झननन्‍्द की उपलब्धि होती है । शान-ऐदवर्य और वीर्य में साति- 
हाय उद्र क का उदय होता है। दुःख, दुर्गति, भय, कष्ट, भ्रभाव भौर भपूर्णता का 
क्षय होता है। भगवान्‌ की सक्ति में देर तक एकजित्तता भ्राती है। शान, भवित 
झौंर भानन्द की इस त्िधारा में स्नान कर भ्रन्तर बाहर के सब पाप' धुल जातें हैं 
धर्मे-प्रथ-काम पुरुषार्थों की समसेविता से परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करतलगत 
हो उठती है। कहा हे-- 
'एकापि समर्थेयं॑ जिनभक्तिदेगतिं निबारचितुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरयितुं दातुं सुक्तिभ्रिये कृतिनः ॥-- 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की एकमात्र भक्ति ही भ्रशेष-दुर्गंतियों का शमन- 
निवारण करने में समर्थ है। वही पुण्यों को पूरने में प्नौर मोक्षलक्ष्मी प्रदान करने 
में भी समर्थ है । 
इस प्रकार सम्यकत्व-संवल-संस्तुत यह जीव भौर उसका मन निरन्तर 
निर्मेलता, उज्ज्वलता, प्रकाश और उन्नति के मार्ग पर बढते जाते हैं। मन के 
द्वारा स्वेच्छा से परपदार्थ श्र भार समझकर परिप्रह का जो त्याग किया जाता 
है उस में मन की दीनता नहीं प्रपितु उच्चभ्रुमि में प्रवेश तथा सम्पन्नता ही प्रतीत 
. होती है। कहते हैं-- 
बाह्मप्रन्थविद्वीना दरिद्रमनुजा: स्वपापतः सन्ति। 
पुनरभ्यन्तरसंगत्यागी लोकेषु दुलंभो जीबः ॥, 
प्र्थात्‌ श्रपने पापों के परिणामस्वरूप विवशता हेतु से धन-भूमि-परियार 
भादि परिय्रहों से रहित दरिद्र मनुष्य तो बहुत्त से हें किन्तु स्वेज्छा से, भभ्यन्तर 
से संग का, परिग्रह का त्याग करने वाले जीव सुदुलंभ हैं। 


सम्यग्दर्शन शञानानुयोग से प्राप्याय्ति चारित्रभवन की एक एक इंट को 
रखने बाला साधक उस भवन चिनने वाले स्थपंति के समान निरन्तर ऊपर को 
उठता जाता है भौर इतने रज्जु ऊपर उठ जाता है कि भोक्षलक्ष्मी का ध्रायतन 
'उसको आातिथ्यसपर्या के लिए एक दिन उपस्थित मिलता है। सम्यबत्वसाधना से 
“विषय-कंषाय उसी प्रकार मन्द अथ च क्षोर हो जाते हैं जिस प्रकार भ्रग्नि के ताप 
में मालती को माला । प्रानन्‍्द, निरवच्छिन्न प्रानन्द-सिन्धु के उत्ताल उमिल प्लव 


'पर॑ समारूड वह 'गा उठता है न चारित्रात्परं तपः । 
। ५2 ह 





पिच्छि और कमराडलु 


डे ड् 


, संयम के उपकरण ._., ३ 
पिच्छि और कमण्डलु डी 
अ्रचेलक मुनि किसी प्रकार के परिय्रह-परिच्छुद को धाररा नहीं करते भौर 
भात्मसाधन में निमरन रहकर मोक्ष-मार्ग के चिन्तन में भ्रपने स्व” का उपयोग 
करते हैं । वे स्वल्पाशी, भ्रत्पभाषी, निराकुल, कृशकाय भ्रौर कचलोंच- 
विधि से मुण्डित होते हैं । सर्वंधा त्यागमय जीवन व्यतीत करने वाले इन मुनियों 
को शास्त्र संयम के उपकरणा 'पिच्छि भौर कमण्डलु' रखने की स्वीकृति देता है। 
क्योंकि दिगम्बर साधु सर्वथा प्रहिसा का पालन करते हैं भौर किसी कौट-पंतंग 
को भी बाधा नहीं पहुँचाना चाहते इस लिए इनके पास मयूरपंख से निर्मित एक 
पिच्छसमूह (पिच्छि, पिच्छस्तबक) होता है। मयूरपिच्छि के लोम स्वभावतः 
कोमल होते हैं भौर यदि किसी स्थान पर बैठते समय उनसे भूमिशोधन, भ्ासन- 
वेदीसम्मार्जज किया जाए तो हृद्य-भप्रहृ्य रूप में वहां वर्तमान किसी जीव की 
हिंसा होने की सम्भावना नहीं रहती । जिस प्रकार व्याप्नी भपमे पुत्रों को मुख में 
लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है किन्तु दंष्ट्राप्नों से पीडित नहीं 
क्रती उसी प्रकार मयूर के मृदुल-पंखों से शोधघन करने पर जीव उस स्थान से 
हटा दिये तो जाते हैं किन्तु उतका वध भ्रथ च भहित नहीं होता । एक अहिसक 
झौर महाव्रतधारी के लिए भ्रकृतिप्रदत्त इस प्रकार के उपादान का ग्रहण प्रहिसा 
में साधक ही है, बाधक नहीं । यदि मुनि के पास कोई बस्त्र होता तो झआगमशझास्त्र 
क्दाचित्‌ उसे मयूरपिच्छि रखने की भ्रनुमति नहीं देते किन्तु नग्न-निरीह साधु को 
किसी प्रकार का पारि-पाद-स्पर्श-पराषात-प्रालेखनजन्य दोष न लगें इसी उदार- 
भावना से पिच्छि रखने का विधान किया गया । तल्वायथ॑श्लोकबांतिक, ४१४ 
का निर्देश है कि--- 
प्रमत्तयोगतोीं यत्‌ स्यथादवत्तादानमोत्मन: । 
स्तेयं तत्‌ सूत्रितं दानादानयोग्यार्थगोचरम ।। ' 
, तेन सामान्यतों दर्तम्राददानस्थ सम्मुने: । 
सरिभ्षिमेरणाद्यम्म:ः. शुष्कगोमणखण्डकम ॥ 
भस्मादि वा स्वयं मुक्त पिचछालाबुफल्ादिकम्‌ | 
प्राछुक न अवेत्‌ स्तेयं भ्मत्तत्वस्थ शानितः ॥| 
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भर्षात्‌ 'पदत्तादानं स्तेयम' किसी के द्वारा दिये विना किसी वस्तु को 
यों ही प्रदण कर लेता चौय॑ कहलाता है यह सामान्य नियम है। चाहे संत्ारी 
व्यक्ति हो प्रथवा वीतराग मुनि, अदत्तादान सभी के लिए निषिद्ध है। तब पिच्छि 
धौर कमप्डलु फे लिए मुनि क्‍या करें? याचना करना वजित है। साथ ही शास्त्र 
द्वारा शौच संयम के लिए इनका रखना प्रावक्ष्यक है। इसी प्रकरण को स्पष्ट 
करते हुए तत्वा्थंइलोकवातिककार ने कहा है कि दिगम्बर मुनि को धर्मपालन 
के लिए शास्त्रादेश के प्रनुपालन में सरिताभ्ों, नि्भेरों का जल, शुष्क गोमय खण्ड 
(उपले) भ्रथवा उनकी भरम शभ्रादि (भादि शब्द से मिट्टी ग्रहण करना) तथा 
स्वयंमुक्त मयूरपिच्छ, स्वयं वृन्तच्युत तुम्बीफल प्रादि ( झ्रादि शब्द से कमण्डलु- 
समान-ब्यवहरणीय सामुद्रिक नारियल प्रादि ग्रहरा करना प्रभीष्ट है।) ग्रहण 
करना स्तेय नहीं है । 

पिच्छ शब्द केवल मयूर पंख का वाचक है। भ्रमरकोषकार ने लिखा है 
'पिच्छुबहें नपुंसके' पिच्छ पौर बहू मयूरपंख वाचक हैं भ्रौर नपुसक लिंग हैं । 

पिच्छि में मयूरपिच्छि को ही इतना सम्मान क्‍यों दिया ? इस शंका का 
समाधान यह है कि मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भौर ग्राम्यपक्षी प्रथवा बन- 
पक्षी के रूप में यहां सर्वत्र पाया जाता है। यह पवित्र पक्षी है और प्रकृति की 
कलाकुशलता का एक दर्शनीय भादण्श (नमूना) है । उसी के पंख ऐसे हैं जो भ्रत्यन्त 
खुकोमल हैं, दोष-निरोधक हैं, तथा कातिक के मास में भपने श्राप ऋड़ जाते हैं । 
झ्रपने भाप भड़-कर भूमि पर पड़े हुए इन पंखों को लेने में मुनि को अदत्तादान 
से उत्पत्त होने बाला स्तेय-दोष नहीं लगता झौर विपुल मात्रा में उपलब्ध होने से 
इनकी प्राप्ति में भ्रन्तराय नहीं प्राता । ये सदा, प्रतिवर्ष नियत समय पर बिना किसी 
दिशा के, वृक्षों के स्वयं पतित पत्तों के समान, मिल जाते हैं। इसका यह प्राशय नहीं 
कि भ्रकृति द्वारा जो स्वयं दत्त वस्तुएं हैं उन्हें घारण करना मुनि का कर्तव्य है। यदि 
ऐसा भ्रर्थ लें तो फल-पुष्प, वृक्षत्वचा भौर झनेक प्रन्य वस्तुएं ऐसी बड़ी संख्या में 
सूचीबद्ध की जा सकती हैं जो प्रपने श्राप भूमि पर खिरती हैं भ्ौर नदी-निर्भर 
के जल के समान जिन्हें लेने में 'प्रदत्तादान स्तैय' नहीं लगता । किस्तु केवल सयूर- 
पिच्छ ग्रहए करने का विधान तो मुनिश्र्या के भहिसक पक्ष को निराबाध करने 
के लिए भावश्यक है। भद्गबाहु क्रियासार में लिखा है--- 

ठाणणिसिब्जागमणे जीवाणं दंति अप्परो देहं। 
दूसकत्त रिग्राज यद॑ खिणिच्छे शत्यि शिव्याणं ॥ २५॥ 


१०७ 

(जो घुनि अपने पासं पिच्छ नहीं रखता है वह कायोत्सर्ग के सभथ बेठने 
में, झाने-जाने में झपने देह की क्रिया से जीवों का नाश करता है। ऐसा करने के 
परिणाम स्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ।) । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रकृतिप्रदत वंस्तुओों को प्रहण' करना मुत्रि के 
लिए श्रावरयक नहीं है। उसके लिए तो पिच्छि रखना उसकी ही प्रात्मसाधंनों 
झौर भ्रट्सा-वृत्ति के पालन में नितरां सहायक होने से प्रनिवाय है । प्रतः न केवल 
यह संयम का उपकरण है-अपितु मोक्षपय पर प्रग्रसर होने वाले मुनि के सिएँ 
सहायक भी है। 

दिगम्बर मुनि के लिए दूसरा उपकरण है कुण्डी या कमराडलु । सुस्यें 
का बना हुझा कमण्डलु शुद्धि के लिए जलपात्र के रूप में रखना मुनि के लिए 
पिच्छि के समान ही प्रावश्यक है। मराठी के कवि जनादन ने लिखा है कि -- 

करोनी परिम्रदह्द त्याग, तीन राखाबे काये संग 
पुस्तक पीछी ठेवी झभंग कमण्डल श्र ग शौचासी ॥ १३० , 

भ्र्थात्‌ सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके मुनि को पुस्तक, पिच्छि 
ध्रौर कमण्डलु तीन उपकरण रखने चाहिए । 

पिच्छि श्ौर कमण्डलु धारण करने का एक झौर हेतु भी है। वह यह कि 
इस संसार में भ्रनेक मनुष्य प्रमत्तयोग से (पागल प्रवस्था में) प्रपने सभी वस्‍्मीं का 
त्याग कर नग्न विचरते देखे जाते हैं। बहुत-सी श्रादिवासी भ्रौर जंगली जातियों में 
नगत और अधंनग्न रहने की प्रथा है। भाजकल तो यूरोप, भमरीका में भी पह्राघु- 
निकतम सम्य नागरिक और महिलाएं कलबों में जाते हैं भौर 'सन्‌ बाथ' (सूर्य 
स्नान) करते हैं। उस समय वे सर्वथा नग्न होकर खेलते कूदते हैं तथा स्तान करते 
हैं भौर धूप में बेठते हैं। यदि दिगम्बर मुभि-वेष में किसी प्रकार का विज्वेष लिये 
(चिह्न) नहीं हो तो उसे पहचानने में बड़ी भ्रसुविधा हो जाती है। भुनि भौर 
सामान्य जनों के नप्नत्व में मूल भ्रस्तर है। मुनि संसार छोड़कर व्रतपुर्वेक 
दिगम्बरत्व की दीक्षा लेते हैं भौर विषय कषाय से नितान्त वजजित होते हैं जब कि 
झन्य लोग केवल घछ्ूपस्नाव के निमित्त भ्रथवा प्रमादी होने से ऐसा करते हैं। भ्रतः 
मुनि के यथाजात वेष के साथ कोई परिचय होना चाहिए ताकि उस बेष का 
यथोचित समादर हो सके तथा श्रावक भ्रपने साधुपंरमेष्ठी के प्रत्यक्ष स्वरूप 
के दर्दोंग कर वेयावृत्य का लाभ उठा सके । नीतिसार में कहा वया है कि-- 

मुद्रा सर्वत्र मान्‍्या स्वान्निमु द्रो लैब मन्‍्यते । 


श्ण्ष 


3४ अर्थात्‌ पुद्रा (चिंह्) को सबंत्र मान्यता प्राप्त होती है। जिसके पास मुद्रा 
नहीं है उसकी मान्यता नहीं होती । बैष्णव सम्प्रदाय के साधु अपनी श्रुजाओों पर 
भ्क्र प्रोर इसी प्रकार के बंष्णव चिह् भारण करते हैं। राजा के भृत्थ भी किसी 
बिक्लेत्र प्रखर की 'राजसुद्रा' धारण करते हैं। बिना मुद्रा के संसार का कार्य नहीं 
चलता। भध्ाधुनिक 'परासपोर्ट' भी एक मुद्रा हो हैं जिसके बिना भन्तर्राष्ट्रीय 
मसनागसन सम्भव नहीं हो सकता। कागज का रुपया मुद्रा से ही चलता है 
भन्यथा. उदका बया मूल्य हो सकता है ? क्यों कि, मुद्रा का भर्थ है किसी विशेष 
सम्प्रदाय की मान्यता का भ्रंकन। दिगम्बर मुनि पिच्छि भ्ौर कमण्डलु से 
प्रपने वास्तविक रूप में जाना जाता है। इसी प्रभिप्राय से “'भद्रबाहु कियासारः में 
अमण के लिए पिच्छि रखना प्रनिवार्य लिखा है -- 
जो सबणो णहि पिच्छ॑ गिरददि खिदेदि मूढचारित्तो । 
सो सबण-संधवर्मो अबंदरिज्जी सदा होदि।७६॥ 

भ्र्थात्‌ जो श्रमरा पिच्छि को ग्रहण नहीं करता भर उसकी निन्‍्दा करता 
है वह 'मूढ चारित्र' है। क्योंकि चारित्र-पालन में, कायोत्सगं धौर भ्राने-जाने में, 
तथा बैठने-उठने में पिच्छि के सहयोग का भहत्त्व स्व विदित है उसके बिना सम्यक्‌- 
झारित्र का पालन कठिन है। भ्रत: ऐसा विचार रखने वाला श्रमण संघ से 
बहिष्कायं है भ्रोर वन्दना करने योग्य भी नहीं है। 

किन्तु इसका यह भ्राशय भी नहीं है कि मुनि पिच्छि ग्रौर कमण्डलु के प्रति 
मोह करे। अ्रहा ! जिस पिच्छि को अपने शरीर से श्रलग करते हुए स्वयं मयूर 
मे मोह नहीं किया, उस उत्सृष्ट पिच्छि पर सुनिजन मोह करें यह असम्भव है। 
बह तो क्रियासिद्धि के लिए उपादेय उपकरण है, इतना ही मुनि सोचे ।न कि 
उसके सो जाने, नष्ट हो जाने पर श्रार्ंध्यान, रौद्रध्यान करने लगे। 'रयणसार' 
में प्राचायं कुन्दकुःद कहते हैं-- 

पिच्छे संत्थरणे इच्छासु लोहेण कुणइ ममयार॑ । 
याबच्च अट्टरूह ताब ण मुंचेदि ण हु सोक्खं ॥१८२॥ 

ध्र्थात्‌ मयूरपिच्छि पर तथा श्रन्य ज्रस्तर (चटाई इत्यादि) पर जो साधु 
ममत्व करता है भोर ममत्व के कारण प्रार्त या रौद्र ध्यान करता है तब तक क्या 
बह मोक्ष सुखको पा सकता है ? नहीं । । 

ऐसा लिखने का शास्त्र का प्रयोजन यह है कि जिससे समस्त संसार के 
प्राधि-व्याधि-उपाधि-बक्रदाल को सर्वथा त्याग दिया है उसे कहीं पिच्छि कमएडलु 


हम. «5 

झ्रादिःपर मोह न उत्पल्त हो।जाए। तली तो सुनि भागे जाकर उपेक्षासंपम 
झदत्था में पिच्छि कमण्डलु को भी छोड़ देते हैं। अतः मुनिको मह ध्यान. ब्रवा 
रहना चाहिए कि मैं वीतराग मुद्रा का पालक हूं, मेरे प्रन्तराल में तु*छ ही सही; 
किसी भी वस्तु के .प्रत्ति कोई रागात्मक सन्वन्ध न उत्पन्त हो जाए, इसी की 
चेतावनी देने के लिए मानो, शास्त्रों ने एक ओर जहां पिज्छि कमण्डलु रखने का 
विधान किया है तो दूसरी भोर उनको लेकर श्रार्त भौर रोद्रध्यान करने की 
निन्‍्दा भी की है । 

सकलकीतति धर्म प्रश्नोत्तर में पिच्छि के गुणों का उल्लेख करते हुए 


अथ पिच्छिकागुणा रजःस्वेदाप्रह्यहयम्‌ । 
मारदंब॑ सुकुमारत्व॑ लघुत्व॑सद्गुणा इसमे ।। 
पंच ज्ञेयास्तथा शेया निर्भयादिशुणोत्तमा: । 
मयूरपिच्छुजाताया:पिच्छिकाया जिनोदिता:॥ 

(पिच्छि के गुणों का वर्णन किया जांता हैः मयूरपिच्छि ध्रुली का सम्माजंन 
कर स्थान को बंठने के उपयुक्त बनाती है। रवेद का ग्रहण नहीं करती भर्थाद्‌ 
स्वयं स्विन्न नहीं होती। मृदुता, सुकुमारता भौर हल्कापन ये इसके सद्‌गुण हैं । 
न केवल इसमें ये ही पांच गुरा हैं भ्रपि तु निर्भवता इत्यादि भ्रग्य भी गुण इसमें 
वर्तमान हैं । इन गुणों का वर्शन भगवान्‌ जिनेन्द्र ने किया है ।) 

नीतिसार का वचन है कि-- 

पिच्छपुस्तकपट्टागीन_ याचयित्वा परस्परम्‌ । 
प्रहणं न बिना याज्ामेष धर्म: सनातनः |॥८१॥ 

(भर्थात्‌ त्यागी को मयूरपिच्छि, शास्त्र, पट्ट प्रथवा श्रुतप्राभृत परस्पर में 
एक दूसरे से मांगकर लेना चाहिए। ऐसा करने से दोष नहीं लगता । यह मुनिधम 
की सनातन मर्यादा है |) 

इस मभू रपिच्छि का उपयोग स्वच्छुन्दता से नहीं किया जा सकता । यदि 
कोई मुनि पिच्छि को शीर्षोषघघान (तकिया) बनाकर लगाए, उसको रजोहर्खमात्र 
न समझकर विशेष सुख-सुविंधा का उपादान समझे तो यह विहित धर्म से विरुद्ध 
है। इसी प्रकार हृदय या मस्तक ढंकने के काम में ले तो यह भी उचित नहीं है । 
ऐसा:करने पर मुनि को. प्रायद्वितत कल्याखक देता चाहिए किन्तु थदि किसी 
कझरागवेस्था के हेतु से ऐसा कुछ किया जाता है तो दोष नहीं लगता ! स्‍भासय-यढ़ी 


११० 
कि पिडिछ से भी स्वे रतापूर्वक काम नहीं लिया जा सकता। वह केबल निदिष्ट 
अफोजन संवाहिकामात्र है, संयम साथन है न कि यथेच्छ व्यवहरणीय | इसी 
झशाशय को निम्न श्लोक में व्यक्त किया यया है-- 
उच्छीष स्य विधाने5पि प्रतिलेखस्थ हच्छदे | 
मस्तकापरणाद यं कल्याणं वा न दुष्यति ॥| प्रायशिचत्त-७४ 
यह मयूरपिच्छ मुनि को सदा ही धारण करना चाहिए। नीतिसार में 
कहा है कि-- 
पिच्छेन मृदुनाइलिख्य बपुधेमांद्‌ विशेन्‌ मुनिः । 
छायां तथेब धर्म च भूमिभेदेडपि चान्यहम्‌॥४३॥ 
भ्र्यात्‌ छाया में, प्रातप में प्रथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्राने-जाने 
में प्रतिसमय मयूरपिच्छि से भालेखन करके ही वर्तना चाहिए । 
सनातन काल से मुनि पिच्छिघारण करते भ्राये हैं। हिन्दुओं के पदुम- 
पुराण के तेरहवें अध्याय में तथा विष्णुपुराण में एवं शिवपुराण में पिच्छि का 
निरूपण दिगम्बर साधु के लिए किया गया है। क्रमशः उदाहरण हैं-- 
योगी दिगम्बरों मुण्डो बहिंपिच्छघरो द्विज:' (पदुम.) 
'ततो दिगग्बरों मुण्डो बद्धिपिच्छधरों द्विजः' (विष्णु. 
'मयूरचन्द्रिकापुष्जपिच्छिकां धारयन्‌ करे' (शिवपु.) 
शिवपुराण में एक कथा भाई है कि शिव ने दिगम्बरमुद्रा धारणा कर 
देवदारु बन के प्राश्रम का निरीक्षण किया था । उस समय उनके हाथ में मयूर 
पंख को पिच्छि थी। इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि 'पिच्छि' रखने को 
परम्परा प्रतिप्राचीन है। 
पिच्छि कमण्डलु धारण करना मुनि का संयमोपकरण श्रयोजनीय है। 
इससे ही मात्र अपने को मोक्ष का श्धिकारी मान लेना उचित नहीं । सरहपाद 
में लिखा है-- 
'पिल्छिग्गहणे दिदृठि मोक्‍्ख ता मोरदह चमरह। 
उब्छ भोथणे होई जाश॑ ता करिह तुरंगह ॥' 
झर्थात्‌ यदि पिच्छिग्रहण करने मात से मुक्ति की प्राप्ति होती तो इसका 
प्रथम भ्रधिका री मोर ही होना भादिए भौर यदि उञ्छ मोजन से मुक्ति मिलती 


श१रै 


तो पशुभों को, जो बन में इधर उबर नाना वृक्षों की पंजावली खाकर भंपंती जोचम 
बृत्ति चलाते हैं, उनको मोक्ष पहले मिलती | इसका भश्राशय यही है कि संम्यके 
चारित-पालन से ही मुक्ति मिलती है। पिच्छि भर कमण्डलु उसी में सहायक हैं। 


पिच्छि भौर कमरडलु-दोनों उपकरणों को एक साथ वामहस्त में धारण 
कर मौन भाव से जब मुनि निकलते हैं तव श्रावक उन्हें प्राहदार के लिए निकला 
जानकर पड़गाते हैं--प्रतिग्रहरा करते हैं। मुनि जिसके यहां प्राहार ग्रहण करना 
उचित समभते हैं वहां भ्रपने दक्षिण हस्त की पांचों भ्रंगुलियों को मिलाकर दाहिने 
कन्घे पर रखते हैं यह उनकी भोर से भ्राहार करने का चिह्न होता है। धर्म रसिक 
भ्रन्थ में लिला है कि-- 
पिच्छ॑ कमण्डलुं वामहस्ते, स्कन्धे तु दक्षिणम्‌। 
इस्तं॑ निधाय संदष्ठया स बश्रजेत्‌ श्रावकालयम्‌ ॥७०॥ 
प्रपने श्राचा्य की वन्दना करते समय पिच्छि को मस्तक से छुप्नाकर 
पश्वधंशय्या से 'मैं वन्दना करता है” ऐसा कहते हुए नमस्कार करना चाहिए। 
'पश्वधेशय्यया आनम्य सपिच्छाब्जलिभालक:' । 
--आचारसार. ६१, 


इससे आगे की कारिका में 'प्राचारसार' का धचन है कि-- 
विगौरबादिदोषेण सपिच्छाब्जलिशालिना । 
सदब्जसयांचार्येण कतेच्यं प्रतिबन्दनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जब मुनिराज प्राचायं महाराज का वन्दन करें तब भाचाय॑ को भी 
झपने हाथ में पिच्छि लेकर मुनि का प्रतिवन्दत करता चाहिए। 


एतावता सिद्ध है कि पिच्छि न केवल शौचसंयमोपकरणा मात्र है भ्रपितु 
मुनिचर्या के व्यवहार शास्त्र का श्रंग भी है । 


मयूरपिच्छ निर्वाण भूमि पर पहुंचने के लिए समर्थ पंखों के समान है, 
मार्ग में भ्राने वाले कीट-पंतगों को दूर करने के लिए मृदुल-प्रनध सम्मा्जनी के 
समान है, स्वयंपतितं और पवित्र, कोमल ये मयूरपंख मुनिर्यों कौ राष्ट्रीयता के 
ज्योतक हैं । मुनियों को शोभा दे ऐसा पवित्र संयमोपकररण हैं। जैसे भारत का 
राष्ट्रीय पक्षी मयूर' है उसी प्रकार मयूर पिच्छ से लाडओिछित भारत का राष्ट्रीय 
धर्म 'प्रहिसा' है। जिसके प्रक्षीक हैं दिगम्बर जेन मुनि। जिनके दर्शन मात्र से 


श्श्र 
ब्रण| जन्म के पाप गलित होते हैंभौर पवित्र मार्ग पर आने बहने. के लिए 
सलीस्णाए मिलती है । 
' 5 * पिच्छि भौरं कमराडलु दिग्रम्बर भुनि के प्रतिप्राचीन संयमोपकरण हैं। 
जैसा कि नियमसार में श्रोकुन्दकुन्द प्राचार्य ने कहा है-- . 


पुस्तककमण्डलादिमहणबिसंगगयो: प्रयत्नपरिणशाम: । 
आदाननितक्तेपणसमितिभबतीति निर्दिष्ठा ॥ ६४ ॥| (छाया) 


प्र्थात्‌ भ्रपहतसयमधारी मुनियों को प्रागम पभ्रर्थ के प्रत्यभिज्ञान के लिए 
बार बार शास्त्र (पुस्तक) की -ज्ञानोपकरण की शभावश्यकता होती है, विशुद्धि 
के लिए शौच उपकरण कमण्डलु की प्रौर संयमोपकरणा के लिए पिच्छि की 
ग्रावश्यकता होती है। इन श्ञानोपकरशा, शौचोपकरण भौर संयमोपकरण ग्रहण 
में तथा विसर्ग में जो प्रयत्न-परिणशाम होता है, उसकी संज्ञा आदानसमिति भौर 
निक्षेपरा समिति हैं । 


'रयणसार” में कुन्दकुन्द झ्राचार्थ का वचन है कि पिच्छि में, संस्तर में 

(पुश्नाल इत्यादि में ) जो मुनि इच्छा भ्रथवा लोभ से ममत्व मावना करता है और 

- जब तक उसमें भ्रातंध्यान भौर रौद्रध्यान बतंमान है तब तक कया वह मोक्षसुख 
से वंचित नहीं रहता ! भ्रवश्य वंचित रहता है । 


“रमशसार” भौर “नियमसा र' भ्रति प्रामारिक शौर प्राचीन ग्रन्थ हैं। साथ 
ही प्राचायं कुन्दकुन्द के स्वलिखित होने से सर्व॑मान्‍्य हैं। “नियमसार' में प्रादान- 
निक्षेपएा-समिति निरूपण में तथा 'रयणुसार' में पिच्छि तथा संस्तर के प्रति भाते- 
रौद्रध्यान मुलक ममत्व भावना के निरूपण प्रकरण में झाचार्य ने कमण्डलु भौर 
पिच्छि-धा रण का उल्लेख किया है। इससे भ्रसंदिग्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता है 
कि मुनि के विधिसम्मत दिग्रम्बर वेष के लिए 'पिच्छि प्रौर कमण्डलु” धारण 
भ्रतिप्राचीन है । 


भावसंग्रह के २७६ वें इलोक का झभाशय है कि मुनि महाराज प्रवधिज्ञान 
प्राप्ति के पूरव॑तक स्वयंपतित मयूरपिच्छि को प्रतिलिखन-शुद्धि के लिए धारण 
करते हैं । एइलोक इस प्रकार है-- 


ल्‍ “बने: आऊ्‌ प्रगूहृन्ति सुदुपिच्छ यथायतम्‌ 
छः यत्‌ स्त्रय॑ं पदित भूमो प्रतिद्रेलनशुद्धये ॥॥' 


हैरडे 
'जचाकुल्तकुदिा ध्र्क के: अट्प्राभृतर के: 'ज्रावशाशृत' जकरंक क्री छह कीं 
काया के चतुपंव रख िखलिय शिम्पल शुद्ध! की कैका इस प्रकार की गई है-+ 
मैजशलिंगं रिम्मले सुड” जिनलियं' करनेंडपेमहनमुद्रामथू रपिशशकेन'ण्केंलु- 
सहित निर्मल कथ्यते | तदृदयरहितलिंभ कव्मलमिस्मुंब्यते तीर्थकरपशमदेवाशर्शे्ड 
विना झ्वधिज्ञानाहते लेत्वर्थ4 


भ्र्यात्‌ मयूरपिच्छि व कमण्डलुसहित नम्नरूप ही भहँन्त भगवान्‌ की बुद़ा 
है भौर वह निर्दोष तथां निर्मल है। जो इन दोनों से रहित नरनरूप है बह मलिग 
कहा जाता है । किन्तु तीर्थंकर परमदेथ, लप्तद्धिधारक तथा भवधिज्ञानी की 
पिच्छिकमण्डलु धारण प्रावद्यक नहीं हैं। ये पिच्छिकमण्डलुरहित भी भहँत 
मुद्राधारक हैं। 

पिच्छि भौर कमण्डलु भावलिंगी के हाथों में शोभा पातें हैं, दव्यलिंगी ती 
इनकी शोभा को हत कर देता है। रत्न सुवर्शाखचित हो शोभाधायक होता है भंपु 
में प्रारोपित करने से वह प्रभाहीन हो जाता है। भ्रपेक्षासंयमी को इंगेको 
भावश्यकता है उपेक्षासंयमी नहीं । 


कुछ शंकालु मयूरप्रिच्छ को मयूर का परित्यवत भ्रंस होने से श्रशुलि भागते 
हैं किन्तु ऐसा मानना युक्ति और प्रमाण से ब्राथित है। श्रीब्रामुण्हरायलिकित 
'चारित्रसार' की मान्यता है कि--झरीरजा प्रमि मयूरपफ्िल्घ्प्तपमर्सिशुव्तिमुक्ता- 
फलादयो लोके शुचित्वधुपागता: ।' मयू रपिच्छ, सर्प मस्यि धौर सीप से उत्पन्न मोती 
झादि शरीर से उत्पन्न होते हुए भी लोकब्यवद्गार में परवित्र म्रन लिये गये हैं॥ 
परत: प्रतिलिखनशुद्धि के लिए पिच्छि को रखना श्वास्त्रसम्मत घौर लोकसम्मत है। 


कमण्डलु को सम्मूच्छेन जीवों के निशकरणार् बस्रह पन्ढनह दिलों में 
प्रक्षालित कर (बाहर भीतर के घोकर) स्वच्छ करते रहना चाहिए। यदि एक पक्ष 
के पश्चात्‌ भी उसको अल्तःशुद्ध न किया जाए तो प्रतिक्रमण तथा उपबास 
प्रायश्चित्त देना चाहिए । प्रायश्थित्तसमुच्चय में लिखा है-« 


'शरबंद विशोधयेत्‌ साधु: पस्े २ कमरंदलुम । 
-वदशोधबतो देय सोफबाकोपबासनम्‌ ॥कऋर 
शोच-संग्रर के उपकस्प | कबप्डलु प्रन्छ ,से अतिडिक्ता शानोपकरणा के 
हम में आझास्तर रखते को सुविधा त्यागियों को प्राप्त है। शास्त्र के साथ उसके 


हर 
धंगयूत्र लिखनी और सदी तथा पत्र भी त्यागी रखते हैं । शास्त्ररुप में 
झानोपकेरश रखना साधु के लिए प्रावश्यक' है क्यों कि वह भागम से ही 
जल्षुधदात्‌ है ।! 'सागमचक्खू सहू' झौर 'प्रज्मयणमेव 'फार्ा' प्राचार्य कुन्दकुन्द के 
बदल हैं | 'सूलएराघना' का १५३ वां इलोक है-- 
“क॒तेग्या यत्नतः शिक्षा प्राणैःकण्ठगतैरपि । 
हक आगमार्थसमाचारप्रशतीनां. तपर्बिना ॥|' 
है ॥ '. आर यदि कण्ठयत द्वों-तो भी तपस्वी को प्रागमस्वाध्याय प्रयत्नपूर्वक 
छुरक चाहिए। इस प्रकार शौच, संयम भौर ज्ञान के उपकरणों से शुत्रि, संगत 
फ्ैर शानसम्पन्त होकर चारित्रमागे में प्रवृत्त रहना मुनित्व के लिए भ्रावव्यक है । 
ह॒ ग्यारहवीं प्रतिमा में गया हुप्रा खश्डवस्त्र श्रौर लंगोटीधारी तथा केवल 

जंगोटीघारी ऐलक संज्ञा से भभिहित किया जाता है, उन्हें पिच्छि धारण करना 
झावश्यक है। यदि बिना पिच्छि के सात पद गन करे तो मुनि को कायोत्सगं से 
बुद्धि करता-भौर दो कोस मार्ग विना पिच्छि गमन करे तो शुद्धि और एक 
उपवास प्रनियायं है । जीवमात्र के प्रति दया करने की प्रतिज्ञा का पालन पिच्छ 
से किया जाता है | पिच्छि से मुनि की त्यागमय प्रवृत्ति का बोध होता है। 
अयूश्पंख इंतने मदुल होते हैं कि नेश्नों में फिराने पर भी उनमें पीडा नहीं करते | 
अयूरपिच्छ मृदु पंचरंगं मिथ्यात्वनाशं मदरसिहराजम्‌' यह मयूरपिच्छ मृदु है 
चॉर्ष रंग बाला है, मिथ्यात्व नाशक है तथा मदरूपी गज के लिए सिहराज है। 
इस विषय में उपयु क्त भ्राशय को निरूपित करने वाले कतिपय इलोक हैं-- 
के 'बम्मिल्लाणं चयरां करेइ कत्तरि छुरेश था पढमों। 

ठाणाइसु.. पडिलेह्‌इ उब्यरणेण. परयडप्पा ॥ 
१: एमेब होइ बिह्यो णबरि विशेषों कुशिज्ज णियमेश | 
४. ** .. लोन धरिज्ञ परिच्छं भुजिब्जो पाणिपत्तम्मि ॥ 
£ पक -वसचुनन्दिभावकाचार ३०२।३११ 

सप्तपादेषु निःपिच्छ: कायरोत्स्गेंण शुद्ध यति । 

गव्यूतिगमने.. शुद्धिमुपबासं समश्नुते ॥ 

हि --चारित्रसार ४४ 

पडिलेदशेण पढिलेहिज्जइ चिहृरं च होह सगपक्खे । 
४ ४ '.. पिस्सासियंच लिंग संजदपढ़ि रूददा चेव॥ 
0 “--भयवती आराधनों ६ 


५] 


खा य होदि शयजपीश पिस्छि ममाडिदे वुषकिकतेदे। ८: पंणां 

तो. झुहुमादि लहुओ पदितेदों क्षोदि कायव्के || 2 

-“अहकेर मूल/चारे ६१३ 

इत्यादि उद्धरणों से स्पष्ट है कि पिच्छिवाशण मुनियाँ के लिए अवष्यके 

है । पिच्छि संयमोपकरण है, जीवदया के लिए सहयौगो है, मुमिमुद्रां हैं, सुलभ 
झौर निर्दोष है तथापि यही साध्यसाधन कौ भ्रद्धितीय सहचरी नहीं है । मुख्य हैं 
मुनि का सम्यक्त्व है जो रागादि दोषों को दूर कर समंताभांवें को उँल्न्न करती 
है। 'ढाढगाथा' में लिखा है-- 30% 


पिच्छेश हु सम्मत्त करगहिए चमरमोरढंबर ए। + 247 


फब्ड्क 


समभावे जिस दिटटू रायाई दोसचत्तेश॥रबा 


हाथ में वनगाय की पिच्छि भ्रथवा भयूरपंखनिरभित पिच्छि ग्रह करते 
भात्र से कोई सम्यकत्वी नहीं बल सकता। यदि पिच्छि लेकर भी त्यायभाव का 
उदय नहीं हुआ्ना तो पिच्छि, कमण्डलु, पुस्तकें झोर बेला-चेली का परिकर 'परिजरहं 
ही माना जाएगा। जिस प्रकार प्रन्न बेचने से.. रुपया - झोर रुपया देशे से फ्रन 
प्राप्ति होती है भौर वह प्रन्‍्न रुपया है तथा उुपब्ा. ध्न्न है, अँसे;ही पिजिछ& 
कमण्डलु तथा चेला-चेली रूप|न्तरित हुए परिच्रह ही.हैं। सग की स्थिठि तो 
पूर्ववत्‌ है केवल उस के झास्थान मात्र बदल ग्रये हैं। जेसे कोई संसारो वस्त्र 
में राग करे वंसे वह मुनि पिच्छि में राग करने से रागानुबन्ध में संस्तारी के 
समान ही है। राग के केन्द्र मात्र प्रलय २ हैं। 'मूर्च्छा परिग्रह:” मोह भथवा 
झासक्ति परिग्रह कहा जाता है। जहां जहां रागपरिग्रह का निवेश प्रतीत हो, 
वहां वहां से तत्क्षण भपने को विविकत करना त्यागी का प्रथम कर्तव्य है। 
'प्रमात्मप्रकाश' ने इसी झाशंका से मुनियों को सावधान करते हुए लिखा है-- 


“चेल्ला चेल्ली पुत्थियदिं तूसेइ मूद शिमंतु। 
एयदिं लग्जइ शणांणियढ बंधईं देडसुणंत ॥ 
चहूहिं पट्टढिं कुडियहिं चेल्लाचेल्लियराएि। 
मोह जणेविसु मुखिषरदं उप्पद्दि पाढियतेदिं ॥ ८८-८६ 
झज्ञानी ही चेला,चेली झौर पुस्तकों से हित होता है” जो ज्ञानी है वह तो 
इन से दारमाता है शौर इन सबों को राग तथा बन्ध का कारण मानता है। ये 
पिच्छि, कमंडलु भौर मुनि, आवक रूप शिष्य वर्ग तथा झजिका भौर धाविकादि 


११६ 


शिध्याएं पोहनीय कब का उदब कराकर रेयायी को शोटे भासे में झल दे सकते हैं । 
बोतराय मगवाधु को मुझ धारण करने काले सर्वश्ा विष्पतिग्रही को इन पर- 
बातयों के अ्रकिनकत को जानकर भ्रात्मध्यान में लीन रहना श्रेयस्कर है। 
प्रहिजुड्ों के अन्यत तो गूडस्थों को ही बहुत हैं बदि वे ही बन्धन उपादाव बदल कर 
विखिशर्य में श्री विस्तार करवे बयें तो नि:संगत्व के अववद् दर्शन कह़ां .मिलेंगे-4 
फ्लिकुल्डर. ने अब एक वीतदाथ मुदि के विषय में सुना तो वह स्वयं पदाति 
डपशथित हुपा धौर भागदूपुर् दब्दावली में झ्नुनय करने लया कि मुचि महाराज 
उसके योग्य कोई सेवा बताने की कृपा करें । वीत राग सुनि ने कहा कि बाहरी 
भौतिक प्रदेशों के विजय अभियान छोड़कर श्रात्मविजय करो। यद्धोन्माद में 
प्राणिहिसा कर परापकतध करनां योग्य नहीं, भहिसक रह कर धर्माचरण करो । 
गद्दी तुम्हारी सेवा है। भौर भ्राज ? त्यांगियों के दरबार में भी श्रावकों के 
बेनिकत्न की आका जने लगा है। उनके सममायी स्वभाव को परलने वाले 
'तहरः की भ्रांस लगाये हुए हैं। प्रंत: वद्यपि विमलो वोगी छिद्धान पश्यति 
मेदिनो' यह वाक्य सदैव भानस चक्षुओं के समक्ष रखना चाहिए। तथा जिस 
भहीक़्त के लिए पिच्छि भौर केमण्डलु लिये, विएव भर के माया-मोह का विसर्जन 
किया, मुंसि जैसे सर्वोत्कृष्ट भारित्र लमवायी पद को भधिगत किया, उसी को 
हाथना में लीन रहकर भात्मकल्यारा करमा चाहिए । 


यंत्र स्पोद्भादसिद्धान्तो यत्र बीरो दिगभ्वरः । 
धेत्र भरीविजयो भूतिभ्र बानन्दी भवादरः ॥ 
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शब्द और भाषा 


दाब्द और भाषा 


यह सारा विदव वाह मयव्यापार से परिचालित है भ्रत एवं भाषा भ्रथवा 
भाषाओं का महत्व भ्रपने श्राप में प्रत्यन्त मूल्यवान्‌ है। किसी कवि ने कहा है 
गनिज्माषा उन्नति भ्रहे सब उन्नति को मूल” । वास्तव में महाजातियों की उर्जेस्वी 
गांधाभों के महाकोष भाषाओं के माध्यम से ही रचे गये हैं । 


सर्वप्रथम भाषा का उद्गम कहां हुआ, कंसे हुआ ? इसके विषय में निएचय 
बुद्धि से नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह संसार भौर मानव जाति जैसे क्‍्रनादि- 
मिशन हैं वेसे ही भाषा भी मानव की जन्मसहोदर भ्रौर प्रनादिनिषन है किन्तु 
भाषाविज्ञान के भारतीय धौर यूरोपीय विद्वानों ने यह निविवाद रूप से स्वीकार 
कर लिया है कि 'ऋगवेद' सं प्राचीन उपलब्ध पुस्तक है भौर एतावता उसकी भाषा 
प्राचीनतम है। भाषाश्रों का अध्ययन इस बात का साक्ष्य उपस्थित करता है कि 
किसी समय विश्व में एक ही भाषा थी जो मानव जगत्‌ के विकास के साथ पृथ्वी 
के प्रनेक भागों में बसते हुए मानवों के साथ बिखर गई भौर कालान्तर में उसका 
अपना स्थानीय स्वतंत्र विकास होता गया। ऐसा विचारने के लिए भाषाप्रों के 
माध्यम में पायी जाने वाली कई एक समताएं कारण हैं। श्रनेक शब्द प्रमाण हैं। 
उदाहरण के लिए भारत भर यूरोप देशों में सात हो वार हैं । प्ंक नौ ही हैं । 
यणनाएं एकसार हैं। शब्द देशकाल की सीमाझ्नरों को छूकर भी अपने मूल में 
किसी एक ही तत्सम का आग्रह करते दिखाई देते हैं। विभिन्‍न देशों की शब्दावली 
में समय ने जो भेद उपस्थित कर दिया है उसके उपरान्त भी उनकी सहोदर 
प्राकृति स्पष्ट पहचानी जा सकतो है। 


इस प्रकार मानवजाति की किसी झति प्राचीन समय की भाषा स्थान प्रौर 
कालभेद से अनेक भाषाओरों के रूप में विकास को प्राप्त हुई । भारत में हो प्रान्तोय 
आपषाएं संस्कृतनिष्ठ होने पर भी अपने स्वतन्त्र रूप में विकसित हुई हैं । प्राकृत, 
पाली, झ्रपश्र श, पैशाची, शौरसेनी, मागधी, भ्रद्ध मागधी झौर तमिल, तेलगु, 
कन्नड, मराठी, बंगासी, शुजराती, राजस्थानी, हिन्दी पभ्रादि भ्रनेक नामों से 
भाषाओ्रों का विकास और विस्तार हुआ्ला है। इन सभी भाषाप्नों में विशाल साहित्य 
.की सृष्टि स्वतन्त्रता से हुई है श्रौर विविध साहित्य ने इन भाषाझ्रों को विराद़ 
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बिकात दिया है । साहित्य भाषाओं से भौर भाषाएं साहित्य से परस्पर 
उपकृत हुए हैं । हो 

भारतीय साहित्य वैदिक, बौद्ध भौर जैन तीन धाराभों में मुख्य रूप से 
ब्रंटा दुप्ला है। इनमें वेदिकों का सभी साहित्य संस्कृत में भोर बौद्धों का पाली में 
लिखा गया है। किन्तु नित्य यायावर जैव मुनियों की परम्परा का ग्राहित्य 
संस्क्ृुठ, प्राकुत, भ्रपश्र श, तमिल, कन्नड, तुलु, मराठी, हिन्दी, भुज़राती भ्रादि 
विविध भाषाओों में समभाव से उल्लिखित हुग्ना है। इसका रहस्य बहुत ही स्पृहणीय 
है। जैनमुनि निरन्तर विहार करते रहते हैं भौर इस दा में उन्हें भनेक प्रान्तों में 
देश के विविध भागों में संचार करना होता है। यह क्रम पूर्व मैं भी था, भाज भी 
है भौर भागे भी रहेगा। ज॑नमुनियों की इस घुमक्कड़ परम्परा में धर्म प्रभावना 
के लिए सुगम रूप से उन-उन प्रान्तों की प्रपनी भाषाएं ही सफल सिद्ध हो सकती 
थीं भर जनसामान्य भी उसी भाषा में सरलता से समझ सकता था, प्रतः 


जैम संस्कृति के उदार सन्‍्तों को यदि स्थानीय भाषाओरों में धर्म प्रबोध करना 
पसन्द प्राबा तो इसे युक्तितंगत के साथ मानबीय कृपालुता का पक्षपात भी कह 


शक्ते हैं । 


जैन मुनियों का मुख्य उद्देश्य धमंबोध कराना है। इसके लिए चिर- 
काल से उन्होंने प्राकृतभाषा के माध्यम से श्रपना सन्देश दिया है। क्योंकि 
संस्कृत में प्रौर उसके प्रनन्तर स्थानीय भाषा में प्रनूदित प्रवचन करना भावप्रेषण- 
विधा को प्रनपेक्षित घुमाव देना ही तो है। जनसाधारण संस्कत नहीं जानता 
झौर मुनियों को उनके मन-मस्तिष्क में संस्कृत नहीं, भ्रपि तु धर्मप्रबोध करना द्दी 
प्रमीष्ट है तो क्यों न वे उसी भाषा में बोलें जो श्रोताओं को समझ में भी 
प्राये भौर आडम्बरी प्राटोप से बचकर सरलता से उन्हें समझाया भी जा सके । 
यही मूल कारण था कि ज॑न मुनियों, प्राचायों प्रौर लेखकों ने समय-समय पर 
उन लोकभाषाओं को भ्रपने ग्रन्थों की भाषा स्वीकार किया जिन्हें प्रधिक ले ्रधिक 
लीक जानते थे । तमिल में लिखित जीवन्धर चरित, कन्नड में रखित पंप कवि का 
प्रादि पुराण, प्रपञ्रश में स्वयम्भू का पउमचरिड, प्राकत में घवला, जबभवला 
झौर गोम्मटसार, मराठी में जनादंन कवि का श्रेरिकपुराण तथा धनेक धाकर 
प्रन्थों की रचना प्रसन्दिग्प रूप से जैन परम्परा के लेखकों को उदारता के साथ 
सभी भाषाओं से मैत्री करते हुए प्रमाशित करती है। भ्रत: जेनमुनि के लिए 
'अतिक सांषाओों से सैत्री रखना जितना धरावश्वक है उतना ही उनका सम्यक्त 
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परिज्ञान प्रावश्यक है। यर्दि वह भांरतें की विभिन्‍न प्रान्तीय. भारतियों से 
परिचित नहीं है तो सुगमता से चर्या नेहीं करे संकता । कयोंकि, सभी स्थानों परें 
लोके संस्कत अथवा प्राकृंत नहीं जानते | प्रतः विविध सापधाप्नों का दोष 
जहां प्रनेक भाषाश्रों में लिखे साहित्य को पढने व जानने के लिए प्रावश्यक है, 
वहां नवीन उपदेश बृत्ति की भली भांति चरिताथंता के लिए भी भ्रपरिहाय है । 


'संगच्छुष्यं संबदध्य॑ सं बो मनांसि'-यह प्राचीन भारतीय सूक्त साथ चलने 
साथ बोलने (विसंवादरहित भाषण करने) तथा. समान चित्त रखने की ओर 
श्रनादिकाल से प्रेरित करता पाया है। क्योंकि राष्ट्र की भावात्मक एकता की 
रक्षा के लिए भाषा एक महान्‌ रक्षाप्रतीहार है। जिस प्रकार किसी साधर्मी 
को देख कर हृदय में प्रानन्द समुद्र की तरंगें उद्वे ललित हो उठती हैं उसी श्रकार 
सम भाषा-भाषी को पाकर विशेषतः उस की श्रपनी मातृभाषा में उससे वार्तालाप 
कर चित्त प्रफुल्ल हो जाता है । कभी प्रवास में, जहाँ निरन्तर अन्य . भाषाओं में 
ग्रथवा राष्ट्रव्यापिनी किसी एक भाषा के माध्यम से वाग्व्यवहार करना पड़ता 
है, वहां यदि कोई मातृभाषाभाषी मिल जाता है तो उस वाणी का उच्चारण 
करते हुए हमारे अन्तःकरण के रसज्रोत ही निर्वन्ध फूट पड़ते हैं, ऐसा जान पड़ता 
है। क्योंकि भारती प्रर्थात्‌ भाषा भावात्मक एकता का असामान्य मन्त्र है। 
झ्रपनी-अ्पनी वंशानुक्रमलब्ध भाषा के प्रति यह सहज भ्रनुरागर प्रशंसनोय है भौर 
स्वाभाविक तो है ही। किन्तु मृढ श्राग्रह के वश में होकर देशी, विदेशी 
भ्रथवा ग्रानुबंशिक किसी भाषा के प्रति एकल अनुराग होना श्रौर इतर भाषाश्रों 
के प्रति अनुदार दृष्टिकोण रखना संकुचित मनोवृत्ति का ही परिचायक कहा 
जाएगा । किसो के पूव॑ज सहस्रों वर्षों पूर्व सम्भवतः कोई भ्रन्य भाषा बोलतेः थे. 
भ्राज वे व्यवसायनिमित्त से यदि श्रपना मूल भ्राम छोड़ कर कहीं भ्रन्यत्र बस 
गये हैं तो उनकी सन्‍्तानें कोई श्रन्य भाषा बोलने लगी है, यह स्वाभाविक है। 
क्योंकि भाषा मुख्यतः सामाजिक प्राणियों के बीच में होने वाले विचारों के 
व्यक्तीकरण की वाहिका मात्र है।ये पुद्गल क्ब्द भाशय भौर भाव प्रेषण के 
साधन हैं, साध्य नहीं । तब इन के किसी एक रूप से एकान्त लगाव रखना तो 
आत्मा के विशाल व्यक्तित्व को. संकुचित करना हो. कहा जाएगा। भ्रतः सभी 
भाषाओं के प्रति संहिष्णुता, समता ग्रथ ज् भाग्रह बुद्धि रखना स्वस्थ मस्तिष्क की 
पहचान है। क्योंकि कालंप्रवाह ने ही माषातन्रों का यह रूपास्तर किया है । जिस 
प्रकार कुलों की पीढ़ियां चलती हैं। उसी प्रकार भाषाओ्रों के 'रूपन्तर भी चलते 


के च श्शरे 
हैं । ज़ल्द-भी मनुष्यों के नाना परिधान (लिवास) के समान अपने को ब्रहुरूपो 
करतें रहते हैं । उदाहरण के लिए कुछ शब्द लीजिए-- 


श्राकृंत फारसी अंग्रेजी संस्कृत झावेस्ता लेंटिन 


बज 


पिंदु पिदर फादर मातृ पितर पतेर 





मादू मादर मदर पित मातर मतेर 
शरीक तुर्की यूनानी... फ्रेंच जमंन ख्स 
पतेर पातर पटेर लघेर वातेर नै 
भातेर मातर मटेर लामेर न मात्य 
प्राकृक्त | मराठी संस्कृत पभ्रावेस्ता यूनानी अंग्रेजी लैटिन 
दोर दार द्वार द्वार धुरा फोरस फोरस 
गाय॑ गाय गौ गौस बौस काउ वॉस 


भत्तारा भाऊ श्रात्‌ भ्रातर फ्रटर फ्रेटर फ्रेटर 


व 





इत्यादि सहख-सहस्न शब्द प्रान्त भेद से, देश भेद से, उच्चारशानिदा 
, से बदल गये प्रतीत होते हैं किन्तु भाषाशझ्ास्त्रीय अनुसन्धित्सुओं की दृष्टि में 
ये छब्द किसी एक ही परिवार के वंशधरों के समान अपनी अ्रपरिवर्तित भ्र्थ 
सत्ता भौर पुत्र-पोत्रादि में संक्रमित वर्शा-प्राकृति के साग्य के समान ही 
परम्परा में चले भ्राते हुए वयस्क्र रूप प्रतीत होते हैं। एक ही पीढो का 
यह बरसंविस्तार जिज्ञासुप्रों के कौतृहल श्लौर उत्कण्ठा को तथा प्रयोवताश्रों की 
प्रविरोधिता को समाहित कर सके, इसमें क्या प्राइचर्य है ? क्योंकि, भाषा विज्ञान 
के भ्नुसार शब्द जन्मते हैं, बढते हैं प्रौर घिसते हैं, बदल जाते हैं। सहत्नों शब्दों 
तथा वर्णों का साक्ष्य इसके लिए उपस्थित किया जा सकता है। ये शब्द बहुत 
दोर्घजीवो होते हैं। कभी कभी प्रपने भ्रथं से विपरीत भी भ्रर्थ बोध करने लगते 
हैं। 'साहस' शब्द क्‍्राज प्रशंसनीय उद्यम के लिए भ्रयुक्त होता है। किन्तु किसी 
प्रमम इसका प्रर्थ डकंतों की वृत्ति का बोध कराता था। सम्राट्‌ भप्रशोक ने बौद्ध 
भर्भ स्वीकार कर लिया था । सम्भवतः इसी से चिढ़कर बैदिकों ने भ्शोक के 
विशेष्रण विदद पद 'देवानां प्रिय” का प्र्थ मूर्ख” कर दिया। पारिनीय व्याकरण 
का शोध कराने बाली पुस्तक 'सिद्धास्तकौमुदी' में 'बष्छ्या चानादरे' सूत्र का उदा- 
हरश 'देवानाम्भ्रिय” देते हुए उस का प्र्थ 'मू्' लिखा है । वस्तुत: तो देवानाभ्र्‌ 


श्र्३ 
और प्रिय दोनों शब्दों में किती की अर्थनिष्पत्ति 'मूर्ख' में नहों की जा सकती े 
भाषा वास्तव में लोक जीवन के साथ धुल मिलकर टकसाली भी हों काती हैं 
और मुहाविरेदार भी। तब शब्द अपने अर्थ को भूल कर कुछ लासरिएक 
संकेतात्मक हो उठते हैं। उदाहरण के लिए किसी के परस्पर बेर को सूचित 
करने के लिए कहा जाता है 'इन दोनों में 'भ्रहिनकुलस' है! अर्थात्‌ जिस प्रकार 
नेबले भौर सर्प में सहजात बेर है, वेसा यहां है। महात्मा तुलसीदास ने लिखा 
है--'राम चरण छह तोन रहु दुनिया से छत्तीस” अर्थात्‌ राम की भक्ति करो तो 
“६३ प्रंकों के समान, सदा एक दूसरे के प्रामने सामने । भोर दुनिया से मुख मोड़ो 
तो '३६' के प्रंकों के तुल्प नित्य विमुख । एक पृ को तो दूसरा पश्चिमामिमुख । 
यहां तिरेसठ (६३) का भ्र्थ मक्ति और (३६) छत्तीस का श्राशय विराग या 
विम्ुखता लिया गया है वास्तव में तिरेसठ भौर छत्तीस के ये प्र्थ॑ नहीं होते किन्तु 
जैसा कि कहा है, भाषा की प्रवाहमयी शक्ति लोक-जीवन के भ्रनुबन्ध से, 
लिपियों के चेहरे में कुछ इस प्रकार बदल जाती है कि शब्दार्थ की प्रतीति में 
भेद भ्रा जाता है। 'ब्राह्मशाश्रमण” न्याय का श्रर्थ है परस्पर में विरोध । शब्द 
कभी रूढ को कभी यौगिक भ्रौर कभी थोगरूढ़ को ग्रहरा करते हैं। कितने शब्द 
भनुक रण के भाधार पर बनते हैं। सीत्कार, हिंकार, चुचुत्कार इत्यादि प्रनुकरण 
पर बने शब्द हैं। साहित्य में शब्दों की प्रथेसृष्टि का भद्मुत विकास हुप्ना है। 
यहाँ निषेध वाचक न का स्वीकार अर्थ भौर स्वीकार बाचक का निषेधाथं दोनों 
सम्भव हैं। व्यंग्योक्ति, काकुध्वनि, एलेष, वक्रीकिति, व्याज-स्तुति इत्यादि उसके 
प्रकरण हैं| शब्द कितने प्रकार से शक्ति ग्रहण करता है, इसके लिए वेयाकररों 
का एक श्लोक है-- 
'शक्तिपह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्‌ू_ ज्यवद्दारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेबंदन्ति साम्रिष्यतःसिद्धपदस्थ वृद्धा:॥' 

व्याकरण से, उपमान से, कोष से, भ्राप्तवचन से, व्यवहार से, वाक्यशेष से, 
विवृति से, सिद्धपदके सामीप्य से शब्द सें शक्तिग्रहण होता है। इसलिए शब्द 
झनेक प्रकार से प्रभावित होता है ऐसा कहा जा सकता है। प्रसिद्ध है कि 'संन्धव' 
हाब्द द्रधर्थक है। भ्रश्व भौर नमक दोनों भर्थ सैन्धव के हैं। किन्तु यदि कोई 
भोजन करता है भौर 'सेन्धव लाप्ो' कहता है तो वहाँ घोड़ा न लाकर नमक 
लाना ही शब्द का प्रयोजन है भौर यदि कोई यात्रा पर जाने को सन्‍नद्ध है धौर 
पसैन्धव लाप्रो' कहता है तो उस समय सभक लेकर उपत्थित होना हास्थास्पंद 
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है। 'विहार' शब्द का प्रयोग बौद्धों की चर्या के लिए होता था। कालान्तर मैं 
बही शब्द 'विलास' के प्रर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। कवि जयदेव 'े 
झपने 'गोतगोविन्द' में लिखा 'विहरति हरिरिह सरसवसन्ते” यहां कृष्ण 
स्रोषियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, ऐसे भ्र्थ में 'विहरति” का प्रयोग हुभ्ना है। 
यौगिक रूप में भी वनविहार, नौकाविहार इत्यादि प्रयोग 'विहार” क्षब्द के 
देखने में भ्राते हैं। वाल्मीकि-रामायण में रावण के मुख से सीता के प्रति 
कहा गया है 'विहरस्व यथासुखम्‌” । शब्द मनुध्यों के ही समान विश्व भ्रमण करते 
हैं। विदेश से लौटकर प्रानेवधर उनको सहसा पहचानना कठिन हो जाता है। 
ब्रयोंकि कभी कभी वे 'साहब' के लिवास में श्रात्ते हैं और श्रपना देशीपन सर्वथा 
भूल जाते हैं । किन्तु पारखी की आंखों से बच निकलना उनके लिए भ्रसम्भव नहीं 
तो कठिन भ्रवश्य है। देखिए 'निकट' शब्द को | हां ! जरा 'निकट' को निकट से 
देखिए । विलायत यात्रा के पश्चात्‌ लौटे तो एकदम विदेशी मुद्रा में। 'नियर' 
होकर । परन्तु यहां प्रानेपर भ्रापका भण्डाफोड़ हो गया । क्‍योंकि “निकट! शब्द में 
स्थित 'क-ट! की कटुध्वनि को भारतीय कवियों ने पहले ही पहचान लिया था। 
इसीलिए तो वे लिख गये थे कि “निन्दक नियरे राखिये भ्रांगन कुटी छवाय” बस, 
| हमारे भारतीय बाबू ने अपने बिदेशी माने हुए रूप को जब देशीय कविता के 
दर्पण में देखा तो मुह छिपाने के लिए जगह नहीं मिली। लाचार खिसियानी 
मुंद्रा में 'शेकहैण्ड' किया भौर बोले, भई ! खूब मिले। तुमसे मिलकर बड़ी 
असन्‍नता हुई । में विलायत जाकर जितना “क्लीन शेव्ड' नहीं हो सका, उतने तो 
तुम पहले से ही हो । यही दशा जेण्टिलमेन बनने की धुन में विदेश पर्यटनोत्सुक 
, निम्नलिखित शब्द बाबुभों की हुई-- 
डाटर (दुहितिर), होम (हम्यें), क्वार्टर (कोटर), मे (मनु)-पहचान 
लोजिए, बिल्कुल देशी हैं । ; ह ु 
॥ वैदिकों ने क्षब्द को ब्रह्म का रूप माना है और हमारे स्यादवाद सिद्धान्त 
'में शब्द पुदूगल (पौदृगलिक) हैं। किन्तु पौदुगलिक होकर भी ये महाप्रभावी हैं । 
भ्रक्षरात्मक जितने शब्द हैं, उनमें शास्त्र लिखे हुए हैं भ्रौर अ्रनक्षरात्मक जैसे घन- 
गरजन, विद्युत्स्फुरणजन्य, भअस्त्रशस्त्रादि समुदूभव शब्द प्रकृति के लीलाविलास- 
पटपर भ्रनादिकाल से प्रंकित हैं। अक्षरात्मक शब्दों के वास्तविक (सम्यक्‌) 
अवबोध से भात्मकल्याणा का मार्ग मिल जाता है और जीव भवाटवो के कभी न 
ख्रमाप्त होने घाले चतुरशीतिलक्षयोनिशरीर चंक्रमण से मुक्त हो परमानन्द 
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धवस्था को प्राप्त हो जाता है। हम शब्दों के माध्यम से ही भगवान के ज्ञाता 
दष्टा स्वरूप को पहचान पाते हैं। इसीलिए तो इस विश्व के क्रियाकलाप को 
बामूविशिष्ट जानकर इसे कथंचित्‌ 'अ्रयो वागेवेदं ,सर्वंम्‌” कहना पड़ा। अ्रक्षरात्मक 
भाषा का मानव संसार पर झसीम उपकार हैं। प्रत्येक वर्णमाला पढ़कर 
शास्त्रान्त समुद्र को गाहनेवाला भाषा के इस झतिबिलक्षण स्वरूप से 
चकित है। ज्ञान की धाराप्नों के विकास में भाषा भौर छाब्दसामर्थ्य की 
झ्रतीव चमत्कारितापूर्ण स्थिति है| यद्यपि श्ास्त्रकार, दार्शनिक, नेबायिक 
ध्रौर वैयाकरण सभी शब्दोपजीवी हैं किन्तु कवियों ने शब्द द्वारा अपनो 
स्वतन्त्र सत्ता भशौर सृष्टिकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका 
डिणशिडम घोष है कि-- 

अपारे काव्यसंसारे कबिरेब प्रजापति: । 

स॒ यथा चेष्टते त्रिश्यं तथेब परिवतेते ।' 


झर्थात्‌ इस अभपार काव्यरूपी संसार में कवि ही प्रजापति है। यहां 
कविमहोदय जैसा चाहते हैं परिवर्तन करते हैं । न केवल इतना ही अ्रपितु सृष्टि के 
प्राणी तो अधिकतम शतायु हो सकते हैं किन्तु कवि की सृष्टि के छाब्द तो कल्प 
स्थायी है। कहते हैं 'कीर्तिरक्षरसम्बद्धा आकल्पान्तं गभिष्यति' भ्रक्षरों से संबद्ध कीति 
तो कल्पान्त तक साथ चलती है और इस श्रक्षरसम्बद्ध कीति का महागायक है 
कवि | एक रूपक है कि वेयाकरशा शब्दों का पिता है श्लौर कवि श्रथवा साहित्य- 
कार पति । क्‍योंकि व्याकरण शास्त्र शब्दों की उत्पत्ति का स्थान है तो साहित्य 
शास्त्र उनके प्रयोग की क्रीडाभूमि है। साहित्य रूप श्वसुराल में आकर शब्द 
गर्भधारण करते हैं श्ौर उनके विपुल प्रथंवती भ्रभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काकु, 
व्यंग्य और श्लेष चमत्कारमूलक सन्‍्तानें होती हैं। व्याकरण की रत्नप्रसू खनि से 
निकलकर दाब्द ताकिकों की प्रयोगशाला में तराशा जाता है, साहित्यिकों के 
काव्य-प्रंगुलोयक में शोभा पाता है और दार्शनिक-गोष्ठियों में विचार का सन्देश- 
वाहक होकर वह सिद्धालय तक जा पहुंचता है। शब्द के लिए यह कहना उचित 
प्रतीत होता है कि 'विमु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना'- 
कि यह बिना पेरों के चलता है, विना हाथों के प्रनेक कर्म करता है भर बिता 
श्रोत्र के सब कुछ सुनता है । 

कुछ लोग शब्दों को उपासना करते हैं प्रौर कुछ की उपासना स्वयं शब्द 
करते हैं, कुछ की बारी पर इच्छा करने पर भी शब्द नहीं भाते भौर कुछ की 
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बाजी को संभी उपस्थित शब्दों को स्थान देने का अवकाश नहीं मिलता । एक 
व्यक्ति शब्इ-शब्द के लिए, किसी सूखा (अकालग्रस्त) प्रदेश में किसान जैसे 
आकाश को देखता है, उसी प्रकार शब्दकोथों के पन्‍ने देखता रहता है ती किसी 
की मेधाशबित के लिए शब्दकोषों के कोप (समूह) अ्रहम्पृविका से उपस्थित रहते 
हैं । किसी की वाणी में शब्दप्रवाह गंगाप्रवाह के समान उतरता चला झाता 
है तो कोई कोई पैसे पैसे के लिए दरिद्र के समन एक शब्द को भी तरस जाता 
है। नाममाला, प्रनेकार्थंजाममाला और भरनेकार्थ निभण्दु के रचयिता धनंजव 
कवि के शाब्दसामर्थ्य के लिए निम्न पद्य वया कहता है, सुनिए-- 


अ्ज्याणं समुपेत्य वेदनिनदव्याजात्तुपाराचल-- 
स्थानस्थावरमीश्वर' सुरनदीव्याजात्तथा केशवम । 
अप्यम्भोनिधिशायिनं_ जलनिधेध्बानोपदेशाददो 
फूत्कुत्रेन्ति धनंजयस्य च भिया शब्दाः समुत्पीडिता:॥ 


(धनंजय के भय से पीडित होकर शब्द ब्रह्माजी के पास वेदों के निनाद के 
छल से, हिमालय पर रहने वाले महादेव को प्राप्त होकर स्वगंगाकी ध्वनि के 
मिष से एवं समुद्रशायी विष्णु के पास अ्रम्भोनिधिगजेना के व्याज से जाकर 
पुका रते हैं ॥) 

साहित्यशास्त्रियों के मत से जब लिखने की पद्धति इतनी प्रौढ प्रांजल 

हो जाए कि धारावहिक गति से लिखे हुए अनुच्छेद में निष्कम्पता भ्रा जाए 
भौर उसमें किसी शब्द को हटाने या नूतन निवेश करने की प्रावद्यकता नहीं रह 
जाए तब उसे सिद्धसरस्वतीक कहना चाहिए । क्‍योंकि 'पद्निष्कम्पता पाक:' 
यह काव्यसिद्धि का लक्षण है। कहते हैं-- 

आश्रापोद्धारणे ताबदू याबद्‌ दोलायते मनः। 

पदानां स्थापिते स्थैर्थ हन्त ! सिद्धा सरस्वती ॥ 


प्र्थात्‌ यह 'पद रखू' कि वह' इस प्रकार जब तक मति दोलाविलास करती 
रहती है तक तब रचना सिद्ध नहीं मानी जा सकती। हां ! जब परिवर्तन के लिए 
किसी प्रकार का अवकाश न रहे तब उसे सरस्वती सिद्ध मानना चाहिए ।' ऐसा 
होने के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि! तस्य सिद्धि: सरस्वत्यास्तन्त्रमन्त्रप्रसादत:! 
भगवती सरस्वती (श्र्‌ तदेवी) के तन्त्र, मन्त्र और प्रसाद से ऐसो शक्ति अ्रजित 
की जा सकती है। भ्रत एव जिस समय 'रसानुगुराक्षब्दार्थ चिन्तास्तिमितलोचन' 


४ शक | ; . 
अर्पात्‌ धांछित रस के भ्नुक्ले शब्दा्थों को अ्रध्याहत गति से कवि अपने सम्मुख 
ऋरबद्ध उपस्थित पाता है तब उस पर भगवती की कृपा हुई है, ऐसा मानवा 
चाहिए । वह शब्द के माध्यम से तोनों लोक में विद्यमान परोक्ष-प्रत्यक्ष सभी सायों 
की संजय की दृष्टि से ग्रथास्थित रूप में व्यक्त करने का सामथ्यं रखता है। 
भारतभूमि में इस प्रकार के भारती सिद्ध.कवि, लेखक, श्षास्त्रकार भ्रनेक हुए हैं 
जिनके मिभन्धों का ध्रध्ययस कर उनकी वाक्पीयूष सरस्वती का ज्ञान होता है । 


ऐसे शब्द के प्राराधकों ने भाषाशास्त्र को भ्रमरता प्रदान की है, वाढ मय 
प्रासाद को सँँतारा है, भारती के मन्दिर में प्रच॑ना के पृष्पोपहार भ्रपित किये हैं। 


ये वर्शात्मक दाद जब मन्त्ररूप ग्रहण करते हैं तो इनमें भ्रचिन्त्य शक्ति का 
समावेश हो जाता है। भाग्तीय मन्रशास्त्र शब्दात्मक हैं। विश्व का महामन्तर 
'शमोका र' अनादिकाल से श्रद्धालुओं के अती रिद्रय बोध को सर्वज्ञ के चरखों में 
समाहित किये हुए हैं। बीजमन्त्र भ्रनेक नाम से, भ्रनेक स्वरूपों में प्रपना कृपाप्रसाद 
प्रनुष्ठाताप्रों को देते प्राये हैं, दे रहे हैं भौर श्रद्धा भक्ति के कल्प तक देते रहेंगे 


विज्ञान की सहायता से आज शब्द और भाषा की शक्ति पृवपिक्षया भ्रधिक 
समृद्ध हुई है। भ्राज शब्द डाक विभाग को छपा से देशविदेश का पर्यटन ही नहीं 
करते, वांछित सन्देश भी पहुँच,ते हैं। 'तार' से उड़ते हैं। टेलोविजन पर साकार 
होते हैं. टेलीफोन पर सुन पड़ते हैं। संगीत के तारों पर शब्द ही भनकारते हैं। 
अनक्षर रूप में 'तोप' की गजंना करते हैं जिसे सुन॒ कर कायरों के हृदय कम्पित 
हो उठते हैं। गर्भिणियों को स्राव हो जाता है। यह शब्द की शक्ति है। 


नदी का जल तृषःशामक है। वह जल गंगा का हो, यमुना का हो अथवा 
किसी भ्रन्य नदी का हो, तृथाशान्त करने में समान है भौर तृथषानिवारण ही 
जलपान का उदृश्य है। भाषाएं भी भावव्यक्तीकरण का साधन हैं। लोक में 
वक्ता और श्रोता जिस भाषा द्वारा भावों का आदान-प्रदान कर सके उसी के 
माध्यम से अपने उदुगार प्रकट करना साधु वक्‍ता को उचित है। भाषा को जाति 
संस्कृत है कि प्राकृत. यह विसंवाद अ्रथवा भाग्रह लोकपरायण वबतृता का गुण 
नहीं समझा जाता । महाराष्ट्र के सन्‍्त एकनाथ कहते हैं -'संस्क्रतवाणी देवे केली, 
प्राकृत मात्र चोरा पासुनि माली ?” भरे! संस्कृत तो देवभाषा? ठीक, किन्तु 
प्राकृत क्या चोरभाषा है ? सच है, सन्‍्त किसी भाषाविशेष के प्रति प्राग्रह गहीं 
रखते | जैसे सूर्य पृथ्वी, वन, वनस्पति सब पर अपने किरणुपारि का कुपास्पक्े 


श्र्द 


अंकित करता हे उसी प्रकार सन्त सर्वाग्रह वर्जित होकर सभी भाषाश्रों 
और झब्दों को भावों के व्यक्तीकरणण के लिए ग्रहण करते हैं। धर्म भौर 
ज्ञान जातिरहित प्रथवा स्वंजातिमय होते हैं। कहावत है--'पानी तेरा कसा 
रंग, जता मिलावे वैसा रंग' वीतराग में 'राग' को रंग का वात्रक मान सकते हैं। 
एतावता जिसमें कोई रंग नहीं, जो पानी के समान नीरंग है, फिर भी शीतल, 
अम्ृतमय, उपदेशप्रदान से जोवन-संकुल है, उसके मुख में विराजमान होकर शब्द 
भाषा के सदवंश को चरितार्थ कर देते हैं। जल नीम के पत्तों में कटु और इक्षुकाण्ड 
में मधुर हो जाता है। भाषा साधु मुख में प्रमृतपयस्विनी बन जाती है। इससे वह 
लोकमानस में एकता लाने का प्रयास कर '“यत्र भवति विश्वमेकनीडस” का उदा- 
हरणा प्रस्तुत करते हैं। शब्द और भाषा प्रपने भावप्रेषणमू लक गुण के का रणा लोक- 
'मुख में शोभा पाते हैं, पाते रहेंगे । किन्तु कुछ लोग इन को किसी एक प्रान्तीय 
भाषा में सीमित कर युद्धकला का मंच उपस्थित कर देते हैं। ऐसा करने वाले 
शब्दों के प्रति भ्रनुरागी होकर ऐसा नहीं करते भ्रपितु श्रपने को प्रदेशहितमहारथी 
घोषित करने के लिए शब्दों का आलम्बन लेते हैं, भाषा की क़ूटचाटुकारिता 
करते हैं। सरस्वती का प्रपक्षत्र करना तो उन्हें प्रिय है किन्तु उसका गंगा-यमुना- 
संगम भ्र्भष्ट नहीं। भगवान्‌ जिनेन्द्र के बचनामृतों को त्रिविध बताया गया है। 
त्रेघा जिनेन्द्रवचोइमृतम'--उत्पाद, व्यय और प्रौव्य पुदुगल की ये तीन मात्राएं 
ही उसके नित्यानित्य की अपेक्षागभित अ्रभिव्यक्ति करती हैं। जो शब्द झौर 
भाषा को क्ूट भ्र्थ में न लेकर उस से सापेक्ष प्रथों का दोहन करता है, शब्द उसी 
को प्रपना हृश्य अ्रपं॑ण करते हैं । 


शब्द भाषा का वाहक है। उसकी मूल ऊर्जा है। शब्द मंगल के जनक 
हैं, भगवत्स्तुतिपरक होने पर प्रशेष-इच्छितों के दाता हैं, समाजव्यवहार में 
सोमनस्य के ग्राधायक हैं, चिन्तन के सहचर हैं, प्रारिमात्र में बन्धुत्वस्थापन 
करने के सन्धिपत्र हैं। झाहुलाद के शिखर हैं, भावना के रत्नपीठ हैं, इच्छाओरों की 
सम्पेषणविधि के सूत्रधार हैं, भाषा शक्ति के रूप में मनुष्य के पास एक ऐसी निधि 
है जिसको तुलना में रत्न के सुमेरु तुच्छ है। भाषा भावों की कण्ठमणि में पिरोई 
हुई सुवर्शायृत्र शृंखला है । व्यष्टि रूप में शब्द झ्ौर समह्टि रूप में भाषा उपासक 
को चिरस्थायिनो कोति से मण्डित कर प्रनन्त सुख प्रदान करती है। भाषा के 
भ्रमृतपातन्न में विश्व के रसपिपासु अधर डूबे हुए हैं । 


| शा जा 2७ आाााकक आआ..3 


वकक्‍तत्वकला 


वकक्‍तृत्वकला | 
' बाक और वक्‍ता की अभिव्यक्ति उसके बवतृत्व में निहित है।. कौन क्या 
है? इसका पता उसकी वाणी से चल जाता, है। प्रत्येक व्यक्ति. भ्रपने विचारों 
की क्‍ग्भिव्यक्ति चाहता है भ्रौर उसके लिए शब्दों प्रौर भाषा का चयन करता है। 
सहल्नातिसहद्न शब्दों में से वह उन्हीं शब्दों को चुनता है, जिनके भाध्यम से 
उसके भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। वे शब्द ही वक्ता के व्यक्तित्व को 
कह देते हैं। जेसे कमल को पंक छू भी नहीं सकता उसी प्रकार उत्तम वक्‍ता, की 
जिद्दा को प्रपशब्द स्पर्श नहीं कर पाते | सरस, विमल जलाशय को जैसे राजहंस 
पक्षी घेर लेते हैं, उसी प्रकार उसकी जिल्ठला-सरसी के तट पर बैठने के लिए 
सुसंस्कृत शब्दराशि भ्रवतीर्ण होती रहती है। वबता उन शब्दविष्गों के पंखों 
पर भ्पनी भावराशि को विराजमान कर श्रोताओ्रों के देश को भेजता है। उन 
शब्दों में वक्ता का हृदय छिपा रहता है, उसके सामथ्यं का संकेत मिलता है। 
किसी कवि ने कहा है कि-- 5 
'कुलप्रसूतस्य न॒ पारिपदूम॑ 
न जारजातस्य शिरोबिषाणम्‌ । 
यदा यदा मुचति वाक्यवाशं 
तदातदा जातिकुल्लप्रमाणम्‌ ।।' 


सत्कुल में उत्पन्न व्यक्ति की हथेली में कमल नहीं होता भौर प्रकुलीन के 
मस्तक पर ध्वृंग नहीं उगता। किन्तु जब कोई वाणी बोलता है तब उसकी जाति 
झौर कुल का प्रमाण मिल जाता है। | 


वाणी के मूल में 'वाण” निहित है। जिस प्रकार व्याध बाण से पक्षियों 
की हिंसा कर देता है उसी प्रकार भ्रपने कुल भौर जाति को प्रमाणित करता हुआ 
कोई जब हृदय को श्राघात पहुँचाने वाली वाणावलि ( वाणी ) का प्रयोग करता 
है तो उसका परिचय स्वतः श्रोता को मिल जाता है। किन्तु शर्करा से लिप्त के. 
समान जो जिह्ला को ऋजु रखकर हृदय की सरलता को श्रोता के हृदय में उतारता , 
है, संदवंश के समान सीधे उस वक्‍ता के सुकुल परिचय को भी लोग स्वतः पहचान 
लेते हैं । क्योंकि लोक 'कसौटी' हैं। बड़े २ शास्त्रधुरन्धर भी लोकब्यवहार का 


श्ब२ 


परिज्ञान न होने से असफल सिद्ध हो जाते हैं भौर जो लोकमानस ज्ास्त्र के 
अम्भीरबेदी होते हैं वे भ्रल्पश्रुत भी लोकवृत्ति के संग्रह में सफल हो जाते हैं। वक्ता 
को नित्य ही लोकजीवन के झ्लैस्पर्क में झागां होता है। वह भपनी वार के रूप 
में सदेव शोक के मानस नेत्रों में रहता है जो मनुष्य मूक रहता है उसके विषय 
. मैं ध्रालोचना करने वाले चाहे न मिलें किन्तु जो बोलता है उसके वारे में प्रपनी 
शाय कॉयम करने में लोग नहीं चूकते । क्योंकि मौन रहने वाला भ्पने व्यवितत्व 
का कर्म के समान प्रच्छन (निगूढ) रखता है इसलिए उसके सुन्दर या बिक्ृत प्रंगों 
वर लौकंहृष्टि नहीं जा पातो किन्तु बोलने वाला प्रपने अभ्यन्तर को व्यक्त 
करता रहता हैं भत: उसके विषय में प्रपना मत, मन्तव्य कल्पित करना सहज 
हों जाता हैं | भत: लोकशास्त्र की जानकारी आगमशास्त्रों की जानकारी के बाद 
नितान्त प्रावश्यंक है। यहां यह भी स्मरणीय है कि प्रायः वक्‍ता का बौद्धिक 
घंरातल श्रोताभों से ऊंचा ही होता हैं। यदि वकक्‍ता श्रोताश्नों से भ्रल्पज्ञ होगा तो 
श्रोताओं को भपनी भोर प्राकषित नहीं कर पायेगा । अ्रतः वक्‍तृत्व की सम्पन्नता 
के लिए वक्ता को निरन्तर श्रुतामभ्यासी और नवनवोन्मेषी होना चाहिए | केवल 
शास्त्रवाचन करने से भी ववतृत्व की सिद्धि नहीं समझी जा सकती। शास्त्रों के 
विशिष्ट ज्ञाता भी सभामंच पर भ्राते ही कांपने लगते हैं प्रौर उनके होठ सूखने 
लग जाते हैं। यह सभाशास्त्र स्वर्य में एंक भ्रध्यधपन करने की वस्तु है। यह तो 
'दंगल' है जिस में सिहगर्जमा वही कर सकता है जो पहले से जयभेरी बजाने का 
परिष्कृत प्रभ्यास कर चुका हो । नहीं तो समय पर सीखे हुए “दांव” भूल जाते हैं 
प्रौर कण्ठस्थ की हुई पंक्तियां विस्मृंत हो जाती हैं। धारावाहिकता वक्‍ता के गुणों 
में प्रथम है। किसी विषय पर बोलते समय बीच २ में रुकना, विषयान्तर होना 
या कहते हुए विषय को बार २ दोहराना, पिष्टपेषण करना, श्रथवा विषय की 
क्रमबद्धता को स्थिर नहीं रख पाना ये वक्ता के दोष हैं। यदि विषय के भ्रनुकुल 
भाषा न बोली जाएगी तो समझ में न भ्राने के कारण श्रोता विरक्‍्त हो जाएंगे । 
यह दोष श्रोताभों का नहीं, वक्‍ता का होगा। कहा है-'बक्तुरेव हि तज्जाब्य' 
यावद्‌ श्रोता न बुध्यते” जब तक सुनने वाले सभासद विषय को नहीं समझ पा.ें, 
बबता का हो बुद्धिमान्ध इस में मानता होगा । एतावता वक्‍ता के भ्रावश्यक गुखों 
में श्रोताभों का भ्रध्ययन सम्मिलित है। सभा का विषय क्या है ? श्रोता क॑से हैं ? 
किस भाषा में निपुर हैं? किस विषय को सुनना पसन्द करते हैं ? इत्यादि को 
जान कर ऋत, मित, मधुर शब्दों में भ्रपने वक्‍तव्य को प्रस्तुत करने बाला कभी 


8 है. 
झसफल नहीं हो सकता भौर इसेके विंवरीत औताओं की रुचि, बोदिकस्तर भौर 
अपने हुृदयग्राही भावप्रेकएंसामब्यें से वंचित व्यक्ति भ्रनेक शास्त्रों का घुरीस 
होने पर भी सभामंत्र को स्थिर नहीं रख सकतेा। सफल वक्‍ता की सभा में 
भुत्रीपात निःशब्द' शान्ति रहती है। श्रोताभ्री के संबृंह, लोहा चुम्बक की भोर 
जैसे खिचता है, खिने चले भाते हैं। उनकी सारी इन्द्रियां उस समंय श्रोत्रेनिद्रय में 
धाकर बेठ जातो हैं। एक-एक शब्द झौर उसके प्रनुगतत भ्र्थ को श्रोता जब हुंदव 
में उतारते चले जाएँ प्रौर उनकी उत्कण्ठा पी-पीकर भी भ्रतृप्त होकर धौर॑ सुने 
की मांग करती रहे तो समझना चाहिए कि सभामंत्र का भ्रधिष्ठाता सिद्धवक्ता 
है। सभाझास्त्र में निपुरा ऐसे वक्ता के लिए ही कदाचित्‌ श्री गुराभद्र भाचाय॑ ने 
'ग्रात्मानुशासन' में लिखा है-- 

प्रा: प्राप्ससमस्तशास्त्रहदयः अव्यक्तलोकस्थिति: 

प्रास्ताश: प्रतिभापरः अ्शमयान्‌ प्रागेब दृष्टोत्तरः। 

प्रायः प्रश्नससह: प्रभुः परमनोहारी परानिन्दकः 

ब्र्याद्‌ धर्मकथां गणी गुणनिषिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षर: ॥४॥ 

प्र्थात्‌ जो धर्मकथा कहने के लिए सभाम॑व को झलंकृत करे उस मुनिको 

विद्वान, समस्त शास्त्रों के हृदय को जानने वाला, लोकमर्यादाशों को समभने 
वाला. किंसी प्रकार की भ्राशा न रखने वाला, प्रतिभावान्‌, इन्द्रियसंयमी भौर 
प्रश्न के पूर्व ही उसके उत्तर को भलीभांति देखा हुम्मा होना चघाहिए। साथ ही 
यह प्रइनों की बौछार में विचलनें वाला न हो, अधिकारसहित सभा पर नियंत्रण 
रखने में कुशल हो, सभा का हृदय जीतने वाले मिठास से बोलता हो, पराक्षेप न 
करते हुए भ्रपनी बात का समर्थक हो भौर श्रक्षरों के माधुयंगुणों का रक्षक हो, 
उसे ही सभा में बोलने का भाशीर्वाद भाषारय ने दिया है। 


जैसे भ्र॒न्न के कुसूल (छिलका, भूसा) को घूर्प से फटक कर ही उपयोग 
में लिया जाता है, उसी प्रकार प्रपशब्द को प्रयोग में न लाते हुए जो सूक्ति- 
सरस्वतो का दोहन करता है बह वारी में स्तोत्रपदावलो की प्रतिष्ठा करता है । 
कल्पवृक्ष के समान वाणी उसे फलदायिनी होती है। लोक उसे मधुरभाषी कहते 
हैं। भिध्टवार्क को कौन नहीं चाहता । लीक कल्योणी भाषा सुनना चाहंता है भौर 
जो इस विशिष्ट गुरॉंगेभित वाक्‌ की उपासना करता है वह लोक को वश में करने 


की क्षमता रखता है। पं० दौलतरामजी नें 'छहुढाला' में भाषासमिति प्रकरण 
में लिखा है-- 


१ैरैड 


अजग झुद्दितकर सब अद्दितदर 
श्रतिसुखद सब संशय इरें। 
अमरोगहर जिनके बचन 
मुख्नचंद्र तें अस्त भरें ॥ 
मधुरभाषिता लोक वज्ञीकरण का प्रमोध मंत्र हैं। उपदेश को भी कठोर 
धाब्दों में सुनना बहुत से पसन्द नहीं करते। इसीलिए उपदेश्य की कटुता को भृदु 
करने के लिए व्यास्याता बीच २ में मन को झ्राकरषित और प्रफुल्ल करने वाली 
सूक्तियों और कथाओं का प्राश्रय लेते हैं। भ्रमृतस्नात वाणी का व्यवहार वक्‍ता 
का धर्म है। 'क्विनाइनः की गोलियों को शक्कर में लपेट कर देने से उनकी 
कड़वाहूट प्रतीत नहीं होती। ऐसे ही उपदेशवाणी को भी मधुर, संयत शझौर 
भाह्वादक घर से विभूषित करना श्रधिक उपादेय सिद्ध होता है। इस प्रकार 
के वक्‍तृत्व से विभूषित वक्‍ता कदाचित्‌ ही लोक के सौभाग्योदय से मिल पाते हैं । 
धोगवापसिष्ठ' का मत है कि-- 
'शतादेकतमस्येष सर्वोदारचमत्कृति: । 
ईप्सिताथाप॑ णैकान्तदक्षा भवति भारती ॥।' 


प्रतिपषद उदार भावों से घुक्‍त, श्रथ च चमत्कारगर्भित और इच्छित भाव 

प्रेषण में कुशल वाणी सेकड़ों में किसी एक को मिलती है। गंगाप्रवाह के समान 
भ्रस्ललित, समुद्रवेला के समान प्रत्येक क्षेपण में मुततामणिसम्भार को लिये हुए, 
वर्षाकालीन मेघों के समान धीर-गम्भीर श्रौर कमलकुज के सहश जडाशयों 
(जलाशयों) के भ्रन्त:क रण का भेदन कर ऊपर प्रस्फुटित होने वाली वाणी किसी 
को ही उपलब्ध होती है। जिसको वह उपलब्ध हो वह साक्षात्‌ 'वागवतार' ही 
है, ऐसा मानना चाहिए । वयोंकि, निर्दोष, प्रसन्‍न, पुष्कल, सम्यगू वागृविभव की 
प्राप्ति अन्यथा असम्भव है। कहा भी है कि-- 

'देलया राजसिंद्देन यत्कृतं कलकूजितमू । 

न तदू बषेशतेनापि जानात्याशिक्षितु' बकः ॥। 


राजहंस अपने स्वाभाविक स्वर में जैसा मधुर कल क्ुजन कर जाता है 
वसा सौ वर्ष शिक्षा प्राप्त करने पर भी बकोट कर सकता है क्‍या ? 

जिस प्रकार लोकरंजन राजा के लिए कठिन है उसी प्रकार सभारंजन 
बक्‍ता के प्रभुत्त की पहचान है। सभासदों की रुचि को न पहचान कर किसी 


श्श्श्‌ 


नितान्‍्त व्यक्तिगत, रूखी भ्रथवा मूल विधय से प्सम्पृषत चर्चा को विस्तार देने 
से श्लोता ऊबकर उठने लगते हैं या परस्पर बातचीत करने लग जाते .हैं। बदि 
पूरे व्याख्यान प्रथवा अवचन में उन्हें कुछ उपादेय भौर शिक्षाप्रद तथ्यों की प्राप्ति 
नहीं हुई तो भ्रविज्ञ बकता को दूसरे दिन सभास्थान पूर्व दिम के समान भाकीरों 
नहीं मिलेगा । ध्तः समायोग्य वाणी को पहचानना वक्‍ता का हयावध्यक गुरा है । 
कहा भी है-- 

'तास्तु बाचः सभायोग्या याशिचत्ताकर्षणक्षमाः। 

स्वेषां परेषां विदुषां द्विषामविदुषामपि ॥ 


सभास्थान में जो प्रात्मीयों, प्रनात्मीयों, विद्वानों, दोषद्रष्टाओं भौर 
निरक्षरों सभी को भ्रपनी वाग्धारा से श्राकर्षित कर ले वही श्रेष्ठ बक्‍ता है। 
किन्तु कुशल ववतृत्वदवित होने पर भी प्रत्येक का उपदेष् ग्राह्म नहीं माना जा 
सकता । “वकतु: प्रामाण्याद्‌ बचनप्रामाण्यम्” वक्ता की प्रामारि।कता से उसके वचन 
में प्रामारिकता श्राती है। स्वार्थ ताधन के लिए, द्वेष, मत्सर, हिसा को प्रोत्साहन 
देने के लिए बहुत से दक्ष व्यक्ति सभासदों का मन भआ्रान्दोलित कर देते हैं किन्तु 
उस झावेग के परिणाम भ्रशुभ होते हैं। इस दृष्टि से सभामंच पर व्याख्याता का 
पीठ झपक्व, असन्तुलित विचारधारा के वक्ता को नहीं दिया जा सकता। 
'झात्मानुशासन' में श्री गुराभद्र श्राचार्य ने कहा है-- 
जना घनाश्च वाचाला: खुलभाः स्युब् थोत्यिताः । 
दुलेभा . छान्तराद्रास्ते जगदभ्युज्जिद्यीषंबः ॥' 


गरजते हुए प्रन्त:सलिलशुन्य वारिदों के समान भन्त:सारहीन बहुत से 
लोग उठ खड़े होते हैं भौर बोलने लगते हैं। किन्तु उनके उठने से लोकतृषा का 
शमन नहीं होता भौर साररहित बहुवादी के विप्रलाप से लोक को सत्‌ की 
प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार का उद्धार करने की प्रभिलाषा लेकर चुपचाप 
बरसने वाले जलघरों की श्राद्र आत्मा के सूप लोकहितकारी सन्त वक्‍ता तो 
बहुत हू ढने पर मिलते हैं। उन्हीं के उपदेशश्रवण से प्राणियों का हित होता 
है। अहित दूर होकर कल्याण मार्ग के दर्शन होते हैं। सम्यगू रस उनके जिद्नाग्र 
पर करबद्ध विनति करते हुए उपस्थित रहते हैं। वे क्षण में शंगार में सराबोर 
कर दें और क्षण में श्रीतामों की नयनपंकित को प्रश्नस्नात कर दें। विराग 
के पर्यन्त इरष्टा वे भ्रपनी वारघा रा के स्वच्छ प्रयाह से लोकमानस की मलिनंता 


१६ 


को अक्षालित कर देते हैं। आचीन काल में प्रनेक ध्ाषायों ने परिश्रमण करते 
हुए अपनी समर्थ सम्यक्‌ जिनवाशी से लोक में धर्मप्रभावभा की है। उन्होंने ध्रपने 
वकतृत्मसामध्यं से लोक को भव्य परिसतामी बनाया है भोर मुमुक्षु मार्ग से पर्िविश 
किया है। कुम्भकार के झावे' से सचद्चः उतरा हुआ शराब जैसे पानी को तुरत 
छ्ोष सेता है उसी प्रकार ऐसे लोकवन्दित भ्रादर्श त्यागियों की वीतराग धरस्वती 
को श्रोतृतमाज सावधान होकर श्रुतिपुट से पीता है। भ्रपनी भ्रशान्तता पर 
शान्ति-उपलेप लगा हुआ प्रनुभुत करता है। भव्य समासद उनकी वाणी के 
रथ पर भारूढ होकर धर्म के नन्दनवन में पहुँच जाते हैं। ऐसे बकताओों में प्राचार्य 
झकलंक देव और आवषाये समन्तभद्र का नामोल्लेख श्रग्नपंक्ति में किया जाता है। 
श्रमणशवेलगोला के ५४ वें शिलालेख में संगृहीत एक इलोक प्रा० समन्तभद्द की 
अ्प्रतिभट वक्‍त॒तासामथ्यं का सूचक है-- 


'ूब पाठलिपुश्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 

पश्चान्‌ मालवसिन्धुठप्कविषये कांचीपुरे बेदिशे । 
प्राप्तो5६ू करहाटक॑ बहुभद विद्योत्त॑ संकर्ट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते ! शादू लब्िक्रीडितम्‌ ॥/ 


'करहाटक के राजा को उसकी विद्वत्परिषद में उपस्थित होकर भ्ाचार्य 
समन्तभद्र ने चुनौतीभरे स्वर में कहा--पहले मैंने पाटल्ीपुत्र में जयभेरी बजाई 
फिर मालव, सिन्धु, ठवक (ढाका) देश, कांचीपुर भौर विदिशा में वादभिक्षा के 
लिए घूमा । हे राजन ! प्रब में भटों से युक्त, विद्या से उत्कट तथा अ्रल्प विस्तार 
वाले भापके करहाटक नगर में भा पहुँचा हूं। में सर्वत्र निढ्ंद्, सिहबृत्ति से वाद 
करने के लिए विचरण कर रहा हूँ | धर्मप्रभावना के लिए झाचाये प्रकलंकदेब 
ने बौड़ों से क्षास्त्रार्थ कर उन्हों पराजित किया था । उस प्रसिद्ध शास्त्रार्थ कौ 
सूचना निम्न लिखित श्लोक में बड़े हृदयग्राही ढंग से निबद्ध की गई है-- 

ाइंकारवशीकृतेत मनसा न द्वेषिणा केबलं 
नेरात्म्य अतिपथ नश्यति जने कारुण्यबुद्धघा मया। 
राक्ष: श्रीदिमशीतलस्य सदसि यो विदस्घात्मनो 
बौद्धाघार सकलान्‌ बिजित्य स घट: पादेन विस्फालितः ॥ , 


'मेंने जनसमूह को सौगतों के नेरात्यवाद में पड़कर विनष्ट होते प्रयुभक 
किग्रा तो उन प्रात्मवंचितों के प्रति मेरा हृदन करुणा से आाप्लावित हो थक । 


जि 52 

यही काररा है कि जौद्धों भौर जैनों के बीच हिमशीतल मृपति की सभा में, जिसमें 
प्रायः यहुसंख्या में विद्वतूतमाज विराजमान था मेंने जेन भौर बौद्ध दर्शने पर 
निर्णयात्मक शास्त्रार्थ में भाग लिया प्ौर नैरात्म्यवादियों के उस तान्त्रिक घट के 
साथ ही उनके अभिमानघट को पैर की ठोकर से फोड़ दिया । यह में भ्रहंकार 
प्रयवा देषवश् तहीं कह रहा हूं ।' 

मिस्टर एम. एस. रामस्वामों प्रायंगर ने भंपनी पुस्तक 'स्टडीज इन 
साउथ इण्डियन जैनिज्म' में लिखा है कि--'समन्तभद्र एक बहुत॑ बड़े जैन धर्म 
प्रचारक थे, जिन्होंने जेन सिद्धांतों भौर जैन भावचारों को दूर दूर तक विस्तार के 
साथ फैलाने का उद्योग किया है। जहां कहीं वे गये उन्हें दूसरे सम्प्रदायों की 
तरफ से किसी भी विरोध का सामना करना नहीं पड़ा ।' श्राचार्य समन्‍्तभद्र को 
दिगृविजय जैसी यह सफलता बिना किसी विरोध के मिल सको, इसमें उनकी 
निरभिमान, मधुर तथा लोकोपकारपरायण भावना से अनुगप्राणित भ्रनुषम 
वादशैली परम सहायक रही । प्रतिवादी के ग्रभिमान को शिर से पैर की एडी 
तक उतार कर भी उन्होंने प्रपती माथुयें भावना को सुरक्षित रखा । इससे 
पराजित प्रतिवादी केवल शास्‍्त्रार्थ में ही विजित नहीं हुमा प्रत्युत मनो भूमि की 
झ्रौदायेस्पर्धा में भी उसे हार स्वीकार करनी पड़ी । परिणामतः प्रतिवाद के 
स्वर पनुवादी बन गये ! 

इस प्रकार जेनपरम्परा के शास्त्रधुरीण' भाचांयों ने प्राचीन भारत में 
वषतृत्वमाध्यम से धर्मेतंतर्धन में प्रपूर्व श्रथ थ प्रभूत सहयोग किया है। वस्तुतः 
यह व्यक्ति और समाज के हित में धर्म भौर चारित्र को प्रसारित करने की एवं 
व्यक्तियों में भावसंवेदन को संकुल करने की निर्दोष पद्धति है" । भप्रन्धकार का 
निवारण सूर्योदय से ही होता है। दिनकर के समान ज्ञानकी सहस्न किरणों से 
झज्ञानान्‍न्धकार का विनांश करने वाले उच्चकोटि के त्यागी ही मिथ्यात्व को भगाने 
के लिए भ्रपने सम्यकपदों का प्रप्नतिहत विन्यास करते हैं। “बक्ता दशसहस्र षु' 
दक्ष हजार व्यक्तियों में वक्ता एक होता है। इस कलिकाल में तो यह भनुपात भी 
उपलब्ध नहीं हो पाता। क्योंकि, सभारंजन और विशिष्ट सन्दर्भसंवलित 
पदों की साधना में भाज परिश्रान्त होने वाले बहुत हैं। यों सभाएं 
१. छुल्लक श्रीमदबाहु ने प्रपनी भ्भावश्ञालिनी अक्‍तृत्तर दाक्ति से मेंसूर-कणरटिक राज्य सें 


सत्‌ १६५६ में अपने तीन महिने के प्रबंधनों से ५००० पांव सहुल 'सादर' जाति के लोबों 
को जैम बता दिया | बाशी की समर्थता का यह सास्मतिक उदाहरण है। 


ैशद 


+पृषपिक्षया-प्रथिक अपयोजित होती हैं भर उनमें भसवरएकर्ताओों की-एक ख़स्ती 
:परूची भी रहती है ।-मंव पर 'दो शब्द! बोलने का व्यामोह बहुत है।: किन्तु साधना 
ककेभ्ासन रिक्त हैं, स्वाध्याय-के क्षेत्र उपेक्षित हैं, भागम के पृष्ठों को दीमय जाट 
-शड़ी है, शास्त्रों के वेष्टन कभी बर्षों ग्रें खुल पाते हैं। ग्रव्थोंकी पूजा तो बढ़ प्रई 
है किन्तु उनका सच्चा प्राराधन समाप्तप्राय हो गया है। गुरुबरणों में बेठकर 
- विनय, नज़ता भौर भवित के प्रध्य॑ उपनीत करने वाले शिष्यों के दर्शन दुर्लम 
-हो गये हैं। भल्पमति ब्राखकों में सुविज्ञ जुद्धों से बढ़कर भ्रहुुंकार भरा गया है। 
'बक्तार: प्रतिसदूम सन्ति जहणों व्यामोइविस्तारियों 
येभ्यस्तत्‌ परमात्मतत्वविषय॑ ह्ान॑ तु ते दुलेभाः।' 
जो ब्यामोह-का .विस्तार करें ऐसे वक्ता तो घर-घर में हैं परन्तु जिनसे 
'परमात्मतत्वविषयक ज्ञान मिले, वे दुलेभ हैं। वही 'वकक्‍ता दशसहस्नंषु' की स्थिति 
“सच्ची बवतृता के क्षेत्र में बनी हुई है। इस स्थिति पर दुःखित होकर प्राशाधर 
सूरि ते लिखा-- 
'कल्षिप्रावषि मिथ्यादिक मेघच्छन्नासु दिर्बह । 
खथोदवत सुदेष्ठारों शव द्योतन्ते क्वचित्‌ क्‍्जचित्‌ ॥।' 
“कलियुग वर्षाऋतु के समान है इसमें दिशाएं मिथ्यात्व मेघों से ढंकी हुई 
हैं। अच्छे उपदेशक जुगनू के समान कहीं कहीं चमकते हैं । 
प्रत: जिन्हें जिनवाणी का भ्रमृतप्रसाद प्राप्त करना है, वह बुद्धि के स्फुरश 
भौर उक्तियों के नवोन्मेष के लिए भ्रूतपाठी बने। यह भागम विश्ञाल वृक्ष के 
समान है। पनेकान्त के पुष्पों--"लों से विकसित भारायमार है, स्थादबाद वाणी 
की पत्नावली से भाकोरा है, भनेक नयशाखाभ्रों से युक्त है, यह बहुत ऊंचा है, 
सिद्धालय तक इसकी शाखाप्नों के प्ररोह उठे हुए हैं, त्रिविध सम्यकत्व से इसका 
'मुलविस्तार हुआ है। मन, जो चंचल वानर के समान है, सहज ही इस पर यथेच्छ 
रमरा कर सकता है। “भात्मानुशासन' का यही अभिप्राय निम्न लोक में 


वरशिित है-- 
बनेक्नन्तात्मार्थभसवयफलभारातिबिनते 
बचः परणांकीर्ण विपुललयशाखाशतयुते । 
समुझुंगे सस्यकू प्रततमतिमूज़े प्रतिदिन 
आुबस्कनते घीमात रसग्तु मनोमकंटममुम्‌ ॥'--१७० 


॥ ह १62 3 न्‍ 3, पर 5 
7. अद्रियोंध कराने वाला शिक्षक शिशु छात्र को भंमाँ; इत्योदि सिलातो है. 
झौरे अनेक बारे अभ्यास करते हुएं' विद्यार्थी पर रुंभालों जाता है। किलतु प्रेजी: 
भ्रधोरवोर्थ सींखता हुआ बालक शिक्षक के समान #,तगति से 'वरामाला' कैसे 
लिखे। ववतृत्वसिद्धि के लिए भी इसी प्रकार छोत्राबस्थ!' से सिकलंकर गुर” 
बनते दीमकाल लगता है। इच्छित विषय पर भ्रथंवोधकुशल शब्दों का ऋमिक 
प्रवतरण बड़ी तपःसाधना से हो. पाता है। इन्दु भी चाहने पर एक ही दिन में 
पोड़शकलापूर्रा उदय नहीं हो सकतर। 'कला' दाब्द का भ्र्थ ही भाग, झंश, खण्ड 
इत्यादि है। प्रनुदिन कला-कलासमेधमान वक्ता चन्द्रसा के समान पहले दिल . 
कुमुदिनी को खिलाता है और पं॑दिवस आते झाते वह महासमुद्रों के मांनस-को - 
उद्ब ललित कर देता है.। इसी क्रम से साधुवक्ता भी भ्रपने सम्यग्‌ वाग्रस से जल- 
समुद्र को परिपक्व होकर ही प्रसन्न, तरंग्रित कर सकता है । जैसे समुद्र में कछोल ' 
उठाने की कला कलाधर को (चन्द्रमा को) विज्ञात है उसी प्रकार जनमानस को 
भावोच्छबसित करने का कौशल भ्च्छे वक्‍ता को सिद्ध होता है। वह शब्दों के 
अ्न्तःकरण को पहचानता है। किस समय, कौन क्षब्द श्रोताभों के हृदय को 
विकसित कर सकता है. और कौन शब्द विरक्त, विरस कर सकता है, इसे वह 
प्रसन्दिग्ध रूप से पहचानता है। इसी गुण से वक्‍ता के साथ श्रोता समरस हो 
जाते हैं। इस तत्व को जो नहीं जानते वे सफलता से वंचित रहते हैं भौर जानने ' 
वालों को सिद्धि मिलती है। ढीक ही लो: है-- 
'तत्वज्ञानविद्वीलानां  दुःशख़मेय - हि - शारबतम्‌ । 
पकवथज्लानबयस्येव गुशशा:सर्वेडपि सिद्धिदा: ॥! 
कभी सूत्र रूप में, कभी विस्तार से, कभी कथोपकथन झौर उदाहरणों से 
किन्तु विषय, हेतु और तथ्यों से दुर न जाते हुए एक श्ंखलाबद्ध सुनियोजित 
बाग्घारा में पीयूष पिलाने का यहू क्रम स्थिर रखना चाहिए। यदि श्रोताम्रों में से 
एक भी चलविचल, भ्रन्यमनस्क दिखायी दे तो सफलता के चौखुंटें खुरें की एक 
कूंट टूटी हुई भनुभव करनी चाहिए। इस पर नियंत्रण किस उपाय से किया जा 
सकता है इसे श्रोता को जम्भाई प्राने लगे, इससे पूर्व ही पहचान लेना उत्तम है। 
'क में जनःपश्यति भावभाषिते” यह सतर्क बबतां का गुर है। प्रवचन का प्रारम्भ 
प्रौर संमाप्ति निर्धारित समय पर होने स्‍प्ावध्यक हैं । नहीं तो लोग देरतक झाएंगे 
अथवा नहीं प्राएंगे । यदि सूर्चित किये हुए समय से विलम्ब कर प्रवचन प्रारम्भ 
करेंगे तो श्रोता घर॑ से ही देरी से चलेंगे भौर ठीक समेधे पर समाप्त त करेंगे तो 


हैंड , 
नित्य के कामकाजी झादमो दूसरे दिन पभाने में झाग़ह नहीं रखेंगे। प्राज के व्यस्त 
युग में घड़ी को कार्यकम से मिलाना सफलता का प्रथम पाठ है। श्रोताश्ों को 
विश्वास होना चाहिए कि वक्‍ता नियत समय पर व्याख्यान झारम्भ कर देंगे, हम 
पहुँचे या न पहुँचें। तब वे पहुंचने लगेंगे । 


किसी स्थान पर ध्नेक दिनों तक बोलना पड़े, वहां वक्‍ता के संचित ज्ञान- 

कोष की पहचान होती है। ऐसे स्थानों पर भ्रवसरवादी नहीं, स्वाध्यायवादी टिक 
सकता है। जैसे सुध्िचित वकुल (मौलिश्री) वृक्ष प्रतिदिन बासी पुष्पों को गिराकर 
नये नये पुष्प शाखाप्नरों पर खिलाता रहता है उसी प्रकार सदवक्ता गये दिन का 
चवितचर्वश नहीं करता और नवीन विषय, नवीन उन्मेष श्रोताग्रों के सम्मुख 
उपस्थित करता है। उस वकुल को जंसे प्रथ्वीगर्भ से प्रपता परिपाक भौर 
नित्यपुप्पता मिलती रहती है उस्ती प्रकार भ्रच्छे कृतस्वाध्याय बवता को अपने 
भ्रधीत शास्त्रस्तोतों से नये प्रकरण, नयी धाराएं उपलब्ध होती रहतो हैं। कमल 
सूखता नहीं, वयोंकि उसका मूल पानी में है भौर श्रेष्ठ वक्ता विषय, शब्द और 
नये भाषित के लिए दीन नहीं होता क्योंकि उसका मूल 'ज्ञानाणंव' में है। ऐसे 
वक्ता नित्य ही श्रपूर्व बोलते हैं, सदा ही उनका स्तर ऊंचा रहता है और उनकी 
झाहूलाददायिनी वाणी से मोहतम उच्छिन्न हो जाते हैं। इस भ्राशय का 
सुभाषित है-- 

“अपूर्बाहाददायिन्यः:. उच्चैस्तरपदान्या: । 

अतिमोद्दापद्दारिश्य: सूक्तयो दि मदहीयसाम्‌ ।।' 


सदुवकता लोकमानस में व्याप्त निराशा, श्ननुत्साह, मोह भौर मिथ्यात्व 
को दूर कर उसमें उत्साह, ज्ञान और सम्यक्‍त्व की प्रतिष्ठा करता है। उसके 
प्रत्येक पद से विश्वास की ध्वनि निकलती है, भात्मचेतना के छन्द गूँजते हैं, विवेक 
भर धर्मानुराग के भावोन्मेष होते हैं । श्रेष्ठवक्ता की वाणी जनमानस के पापपंक- 
प्रक्षालन में धर्मनिर्भर के समान है, कायर हृदयों में झोजस्विता पूरने वाला 
भेरीनाद है। यदि सम्मार्ग के दर्शयिता, गुरु पीठ को भ्लंकृत करने वाले सद्‌वक्ता 
कठोर भी बोलें तो उनके परिणामों की मधुरता पर सम्देह नहीं किया जा सकता। 
ग्रात्मानुशासन' का निर्णय है कि--- 


“विकासयन्ति भव्यस्थ मनोमुकुल्मंशत्रः । 
रवेरिवारबिन्दस्थ कठोराश्च गुरुक्तय: ॥ १४२ 
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कथल पर गिरती हुई सूर्य की प्रखर किरणों उसे खिला देती हैं। सव्यजनों: 

को यदि अकररावश्च युरु कठोर छाब्दों में भी कहें तो उसमें भी उनका विकास है। 
शुरूक्तियों को सुनकर जीवन घन्य हो जाता है। मर्त्य भ्रमर बन जाता है। 
झ्रविद्या के तन्‍्त्र निष्प्रभाव हो जाते हैं। किमधिकम्र, लौकिक वक्‍ताओं को 
तो बाकृश्रम करना पढ़ता है किन्तु घमंग्रुद की तो मुद्रा ही मोहनिद्राविद्रावण 
में समर्थ है! “भुरोस्तु मौद् व्याख्यान शिष्या उच्छिन्ससंशया:' वे मौन रहते 
हुए भी व्याख्यानसवंस्व प्रकट कर देते हैं कि शिष्यों के संधय स्वयं पलायित 
हो जाते हैं। उनका तप, संयम भ्रौर चारित्र शंकाओों की कुज्कटिका को टिकने 
नहीं देता। यह ववबतृत्व वीतरागतपोधनों के मुख पर ही परिलक्षित होता 
है। परशब्द किन्तु शब्द व्यंजना की शक्ति से श्रधिक सामर्थ्यशील। भाषासमिति 
का पालन करने से श्रमणमुनियों की वाणी में तप:प्रभाव होता है। ये समर्थ बबता 
बहुधा मौन रहते हैं किन्तु धर्ंचर्चा के लिए कामपेनु जैसे स्तनें से अमृत क्षरित 
करे जैसे गपनी सारदुधा वाणी का मौनभाव भंग करते हैं। कन्नड़ भाषा के एक 
हिन्दू कवि ने इन्हीं समर्थवाक्‌ त्यागियों को लक्ष्य कर लिखा है-- 


“उप्पु सप्पने यक्‍कु 

कर्पूर करि दक्कु 

सपेनिगे बालबेंडक्कु 

श्रमणतातप्पाडिदन्ते सर्वेज्ञ। ॥१०१३॥ 

अर्थात्‌ कालदोष से नमक का क्षारत्व नष्ट हो सकता है, कर्पूर काला प्र 

सपंपुच्छ द्विवा विभक्‍त हो सकती है किन्तु श्रमणमुनियों का वचन कभी दो नहीं 
हो सकता / सर्वज्ञ कवि ने कितनी झास्था से यह लिखा है। वास्तव में सत्य- 
महाब्रत का पालन क ने वाले त्यागी अ्ल्पभाषिता से पपने बचनों की प्रामाणिकता 
के लिए विश्वत हैं। बच्यपि वे हित-मित श्रौर सारबचन ही बोलते हैं किन्तु भ्रपेक्षा- 
भेद से किसी को प्रमृत प्रौर किसी को “करेला” के समान प्रतीत होते हैं। सूर्य की 
किरणों तो वे हो हैं जो कमलवन को विकसित करती हैं किन्तु कुमुद मुरका जाता 
है भौर उलूक की श्रांखें भ्रन्धका रावृत हो जाती हैं। यहाँ ग्राहकभेद से परिणामभेद 
हो जाता है.। ग्राचार्य समन्तभद्र की वक्‍तुता से धर्माभिदचि जनमानस तो प्रसन्त- 
गदुगदु हो जाता था किन्तु वे ही वचन कुमतिशीलों पर वज्चपात थे । 'यदुवचो- 
वज्ञपातेन निर्भित्ना: कुमताद्रय:' ऐसा जिनसेन प्राचार्य ने समन्तभ्द्र की वाणी के 
परिणाम विज्ञेष को देखकर ही. लिखा है। भनन्‍्यथा तो उन प्नुकम्पापरायणों का 


१४१: स 
वर्णन सेभ्यगृज्ञान-जल से मिर्मल ही होता हैं। जिनके पत्स झंमृतसियेंत वर्चनों 
कोंप हो, वे जिद्ठा को पभ्ाद्र करने के लिए हालाहल के पास क्यों जाएं ? कौर 
सागर अपनी प्यास बुकाने के लिए महुस्थलों से क्यों याचना करे? जिसको वाणी: 
का यह दैवीस्रोत मिला है; उसे चाहिए कि प्रस्खलितघारा से इसका पाने” 
कराकर लोकमानस को प्राकण्ठ तृप्ति प्रदाव करे] कृपण॒तां न करे । तमिल 
भाषा फरे 'कुरल' काव्य की पंक्‍क्तियां हैं-- 

'ु्लिय उलबाग इन्नाद कूरल 
कनिं इसप्प काय कबन्ददु ।' १००, भर. १० 
“जिसके मुख में मधुरता का भ्रक्षय खोत है वह भी यदि कटुवादी है तो 
मानो, पारिस्थ मीठे फलों को छोड़ कर खट्ट फलों को खाता है ।' 
साधु ववता अपने ववक्‍तृत्व से श्रोता्रों को सम्यक्त्व की भोर प्रदुस कराता 
है। स्वयं सम्यमार्गी होकर दूसरों को उसी पथ का पथिक बनाने की प्रेरणा 
करता है। 'परोपदेशे पारिडित्यम' उसका धर्म नहीं । सन्‍त तुकाराम ऐसे बीतराग 
बकक्‍ता को उद्देश्य कर लिखते हैं-- 
जैसा बोले तैसा चाले । 
त्यादी बन्दाबे पाउले ॥' 
जो जैसा बोलता है वेसा हो चलता है उसके चरणों को वन्दना है।! 
क्योंकि बोलना सरल है चलना (आचरण करना) कठिन है। जिसका भाच रण 
जि्लाप्न पर स्थित है, वह धन्य है। वाणी और गति को एक मार्ग से ले जाने- 
वाला ही दाब्दों के सत्य भ्रथं जानता है। शब्द का सत्य पर्थ उसकी क्रियात्मकत्ता 
ही है। परन्तु इस वास्तविव ता को सभी नहीं जानते । शब्दोच्चा रणा का आयास 
सभी करते हैं किन्तु भ्रधिकतर उनमें 'वावदूक' होते हैं और कोई-कोई 'बारमी!' । 
केले के स्तम्भ को छीलने से भ्रन्त तक उसमें सार नहीं मिलता बांवदूकों की 
वाचालता के समान । भ्रत: वाग्मिता की ह्लोर वक्‍ता का प्रयत्न रहना चाहिए 
न कि वाचालता की धोर । 


वक्‍ता के व्याख्यान से लाभ उठाने वाले श्रोता्रों में कुछ राजहूंस 
पक्षी के समान होते हैं जो सार ग्रहण के लिंए भपने अ्वधान के चंचुंपुटों' 
को तत्पर रखते है। कुछ कच्ची “ईंट” के समान भी होते हैं। पानी बरसा तौ' 
गोली हो गई भौर सूर्य किंरणें लमी कि सूल कर सरूुत, वैसी जैसी” पहले थी; 


आती/के बसर लें. वेश । सब्ना-में जैठे-तो /बरजकांड में ऐसे-यहेकि-कमी पे 
“झौर रुगी हंसने लगे।। ऋहर निकले, मु हु घोया और वेसे:दी;कुटस्थ.। श्मवशान- 
औरास्प के समान । परन्तु इन दोनों से श्विप्त तीसरे श्रोता तो चलनी या 'कंणी-के 
अमान हैं जो व्याख्यान के उत्तम प्रंक्षको अहणा ही नहीं कर पाते ।-बेवा रो के पल्ले 
में तुध या मेल ही रह पाता:है । कम्नल भरे ताल्लाव में उन्हें कीबड़ ही हाथ लगता 
सहैं । इसमें वक्ता क्या करे ? कोई पंक से उपतदान लिकर कबल हो-जाता है -झौर 
कोई दूष से निकल कर खट्टी छाछ ही रह जाता है । 


श्रेष्ठ वीतराग वक्ता को वबतृत्वकलज्ानिपुस्स हेकर भी इसे उतना ही 
महत्व देना चाहिए :जितने से पर्मप्रभावता होती हो.। इसमें दक्ष होने के लिए 
अपने धमं-ध्यान के-प्रति भ्रनवहित नहीं होगा चाहिए । इन्द्रनच्दी ने नीतिसार 
में कहा है-- 

'सर्बद्वन्द्रविनिमुकी व्यास्यानावि च॑ वजेग्रेत 
विरक्तो मौनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभिप्रीयते १७" 

संसार के यावत्‌ पदार्थ इन्द्रबाधित हैं। राग-देष, सुख-दुःख, «प्रनु साग- 
/बिराग इत्यादि परस्पर एक दूसरे में सम्मिन्न हैं। त्यागी को इस द्वन्दों की 
'रस्साकशी' से दूर रहना चाहिए । एक समय जो सुख अतीत होता.है तही काल- 
भेद से दुःख लगने लगता है। ज़ो दूध तीरोग श्रवस्था में बल, वीर भौर कान्ति 
देता है वही अतिसार के रोगी को हानिप्रद .है। इस.प्रकार के सुखों भौर दुःलों 
में नियतवृत्ति का भ्रभाव है । कभी वे सुख-से लगते हैं कभी दुःख-से | इसीलिए 
स्थिति दन्द्वात्मक है। यहां का सुख शाश्वत सुख नहीं है भौर दुःख भी शाश्वत दुःख 
नहीं है। श्राश्रयभेद से, कालभेद से, भ्रपेक्षाभेद से सुख भी दुःख-से झौर दु:ख भी 
सुखों-से प्रतीयमान होते रहते हैं। इसी लिए इन विनश्वर इन्द्रियव्यापारंविषयीभूत 
परिच्छिनन ढन्दों से भलग रहने का प्रनुरोध त्यागी के लिए किया गया है । 
इन्द्रनन्दी ने कहा है कि जो सर्वेविध इन्दों से मुक्त है, चिरवत है, मौनथाररा 
करने वाला है भौर व्यास्यानादि से वर्जित है वही साधु है। यहां व्याख्यान 
से तात्पर्य 'तत्वचर्चा' है। तत्वचर्ना का भाध्यम दब्द शास्त्र है। दाब्द भी भोग 
हैं। यदि भगवान्‌ की स्तुतिपदावली गाते हुए ममनमें वीतराग भाव का उदय होंता है 
लो श्ुंगार पदावलो सुनकर राग के भावों का उन्मेष होना भी प्रवत्यम्भावी है । 
मन्दिरों के घण्टानाद भोर स्त्री के नूपुरों की ध्वनि शन्दायमान होकर श्रोता के 
दृदय में भिन्न-भिन्न भावों को जगाते हैं। कोयल की 'कुह सुनकर रागियों के 
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मन चंचल हो उठते हैं, उते साहित्यिक 'कामपक्षो' कह कर पुकारते हैं। निस्तम्य 
रात्रि में मेघ की गम्भीर गर्जना सुनकर, हृदय का स्पन्दन बढ जाता है। यहू 
दाब्द की भोग शक्ति का प्रमाण है । नम्जरता से कहे हुए वचनों से द्रवित होता 
झौर क्रोधावेश की शब्दावली से कठोर होना प्राश्चर्य की बात नहीं। यश्यप्ि 
'साधुवक्ता तत्वचर्चा के निमित्त ही उनका उपयोग करता है तथापि यह बन्ध है। 
ज्ञान और तत्वचर्चा तक ही सीमित रहने वालों के लिए भाचार्थ कुन्दकुन्द 
कहते हैं-- 

'मोत्तण रिच्छयट्ट' बबद्दारेण विदुसापवहंति। 

परमदट्ठमस्सिदाणं दुजदीण कम्मक्ख विद्िश्रो ॥' १४६ 

“विद्वान लोग निश्चय के विषयभूत भ्र्थ को छोड़कर व्यवहार द्वारा ही 

प्रवृत्ति करते हैं किन्तु परमार्थे का आश्रय ग्रहण करने वाले यतिजनों ने ही 
कर्मों का क्षय किया है ।' भ्रत: तत्वचर्चा, स्वाध्याय इत्यादि उद्देश्य मार्ग के साघन 
मात्र रहें तब तक तो कथंचित्‌ ठीक हैं किन्तु इन्हें साध्य मान लेना उचित नहीं । 
इनमें भी प्रासवित रखना वन्धर्पाणामी है। बहुत्त-से भव्यजन शास्त्रों को 
कण्ठस्थ कर लेते हैं, तत्वचर्चा में 'जोश-खरोश' के साथ प्रवतंते हैं फिर भी मिथ्या 
दृष्टि रहते हैँ । क्योंकि सम्यक्त्व के सूत्र चारित्र के रत्नपत्र पर लिखे हैं। भ्रत:--- 


'वयशो व्चारण किरियं परिचत्ता बीयराग भावेश । 
जो भायइ अप्पाणं परम समाही हवे तस्स।॥' 


जो अपने बोतराग भाव से वचनों से बोलने की क्रिया को त्याग कर श्रपने 
ग्रात्मा का ध्यान करता है, उसी को परम समाधि होती है ।” 


'सग्मेद शिखर' को शब्द चर्चा से नहीं देखा जा सकता न ही वहां के 
पुष्पों की सुरभि को चर्चा मात्र से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। चर्चा तो उसके लिए 
प्रत्यक्ष-दर्शन की उमंग जगाने को है | प्रवचन तो गम्तब्य के मार्गदर्शन के लिए 
है। सिद्धि तो उस मार्ग पर अपने को चारित्र प्रवृत्त करने में हैं। भ्रतः सम्यग्‌ 
वक्‍ता को यथावश्यक हितमित भाषी होकर परमार्थ का पथ संकेत कर देना 
पर्याप्त है । उसका प्रपना हित तो प्रात्मध्यान में है । 





मोह औओऔर सोक्ष 


मोह और मोक्ष 
मोद्दादिसबंवोषारिघातकेभ्यः सदाहतरजोम्मः । 


बिरदितरहरइतेभ्यः पूजाएईँभ्यो ममो5ईँदूम्यः॥ 
--चैत्यमक्ति, गौतमगणशघर 


मोह! शंब्द की उत्पत्ति 'मुह! धातु से विष्पन्‍्न होती है । इसकी 
व्याकरणानुसारिणी पदसिद्धि में 'प्र! प्रत्यय लगता है भौर लोकपक्ष में देखा याए 
तो मोह प्रप्रत्यय (प्रविष्वास) के योग्य ही है। जो इसे भ्रपना हितू समककर 
इसका प्रत्यय (भरोसा) कर बैठता है उसका इह और परलोक दोनों बिगड़ ज।ते 
हैं। भज्ञान के जितने पर्याय हैं उन सभो का जनक (उत्पन्न केस्‍ने बाला झौर पिता) 
मोह ही है। मोह से दृष्टि में विकार प्रादुर्भूव होता है। विकार से सरसद 
विवेकिनी हृष्टि (ज्ञानचक्षु) अ्रन्ध हो जातो है भौर जिस प्रकार पाण्डुरोगी 
को सभी वर्ण के पदार्थ केवल पाण्डु ही प्रतीत होते हैं उसी प्रकार भोहसछन्‍्न 
व्यक्ति को सभी परपदार्थ मोहनीय रूप में गोचर होते हैं। वे परपदार्थ जिनका 
वास्तविक आ्लाकार मिट्टी, पानी, भ्रग्नि, वायु-कायिक है, जो तुच्छ हैं, मोहाव रण 
कर्म की छाया में प्राकषंक लगते हैं। जँसे किसी भित्ति पर रंग पोतकर कोई बिन 
बना दिया जाता है और देखने वाले को उस समय केवल चित्र ही दिखाई देता है 
ने कि दीवार इसी भांति मांस, मल, मृत्र, शोरितत-समूह यह शरीर प्पने वास्त- 
विक बोभत्स कूप में न दिखकर ऊपर के चर्मसौन्दर्य से प्ापततरमणीय दिल्वाई 
देता है। मोह का यही प्रथम लक्षण है कि वह पहले श्रांसों में राग उत्पस्त करता 
है फिर हृदय में भ्रनुराग को जन्म देता है। यह स्व और पर के वास्तविक भाकार 
को मिटांकर विकार को जन्म देता है। जब विकारों को सहचर बनाकर जीव * 
निराबाध विचरण करते लगता है तब उसे बार-बार जन्ममृत्यु के भरते भौर 
खांली होते र॑हटचक्र से विश्ञाम ही नहीं मिलता। जेसे रेहटकृप का शराब पुत्र: पुत्र; 
पीकर भी प्यासा ही रहता है जिसके कारण उठ नीचे जलाशयव (जड़ाशय-जड़ता 
के भास्थान रागढ ष-कषाय) में उतर-उतर कर वारंवार मुखपूर्ति करनी होती है। 
किन्तु उसके भार में तो तृप्ति बदो ही नहीं दै प्रतः जैसे ही कुछ ऊपर उठता है 
धराबी की तरह उसके भोठ फिर सूखने लगते हैं प्रौर निदान यह कि उसकी 


श्डंद 


नोचगति और कर्मतृषा कभी शान्त नहीं हो पाती। प्राचाय कुन्दकुन्द ने कहा 


कि--- 
हे 'अत्तेण कुशह पाप॑. विसयकणिमित्त च अहदरणिसंजीबो । 
मोहान्धकार सहियो तेन दुःपर्दि .संसारे !| 
द्वादशानुप्रेक्ञ--३४ 
यह जोब मोह से भन्धा होकर रात-दिन विषयों के निमित्त से होनेवाले 
जितने पापापराध हैं उन्हें यत्नपूर्वक करता नहीं थकता झौर परिणामस्वरूप 
निरन्तर भठकता रहता है। जिस प्रकार शंख को कोई भी मुंह लगाकर फूंक 
मारता है भौर वह बजने लगता है उसो प्रकार मोह से प्रन्ध हुए प्राणी को पांचों 
इन्द्रिय मुह लगा-लगाकर अपनी राग में हो बजाती रहती हैं। स्व-पर विवेकशून्य 
बेचारे शंस के पास भ्रपनी तो कोई राग है नहीं जिससे स्वयं कुछ बोल सके भौर 
विना किसी सक्षम के मुह लगे दिव्यध्यनि उसे प्राप्त नहीं होती । भ्रतः जिस प्रकार 
बेश्याशों का मुख कोई भी शूमता रहता है उसी प्रकार ऐसे परानुनादियों को सब 
ब्रिकार उच्छिष्ट करते रहते हैं । 


मोक्ष प्रौर मोह परस्पर छत्तीस (३६) के झंकों के समान विरोधिधर्मा हैं । 

ये पाणिनि व्याकरण के 'येषां च विरोध: शाइवतिक: सूत्र के प्रहिनकुलम्‌' 
प्रथवा 'श्रमणब्राह्मराम' उदाहरण के समान हैं। यदि मोक्ष को परिभाषा के 
लिए 'सर्वकमंब्रिप्रमोक्षो मोज्ष: ऐसा लक्षण किया जाता है तो मोह के लिए 
'सर्वकमंसन्दोदो मोह: कहना युक्तिसंगत होगा। ये दोनों हो बड़े सुभट हैं। एक 
निवृत्तिमार्ग का द्रष्टा हैँ तो दूसरा प्रवृत्तिपथ का स्तष्टा है। एक की मुद्दी में 
स्वर्ग भौर धनन्तसुख है तो दूसरे की भ्र,कुटी में नरक भौर अनन्त दुःख है । एक 
सुनीतियों का व्यवस्थापक है तो दूसरा श्रनीति का भण्डार है। एक सुष्ठु मौर 
दुसरा दुष्ठु, एक प्राणिमात्र का सखा तो दूपतरा दुधंष वे री । एक मणि-रत्नों का 
श्राकर तो दूसरा क्षारसार लवणाकर। एक के करतल में संसार की अ्शेष 
विभूतियां तो दूसरे में उनको भोगने की प्रनन्त सामर्थ्य । एक झ्ानन्द से लहराता 
हुआ प्रपार पयोनिधि तो दूसरा भोषण वाडवज्वाला। संसार के इस विशाल 
पंगण में, अखाड़े में जंसे दो मल्‍ल सालम्भ (कुश्ती) 'मुुजाभुजि' करते हैं। दोनों 
ही कामदेव के समान प्ननंग है-भंग से रहित हैं किन्तु प्रतिक्षण संसार के क्रीडांगण 
में इनकी 'जोर भाजमाई” चल रही है । इस उठापटक में कभी मोह विजयी होता 
हूँ तो कभी मोक्ष सवा सेर बेठता है। सत्‌-प्रसत्‌ प्रतिरूप इनका परस्पर संघर्ष कभी 


रैंडड 


समाप्त नहीं होता । विश्वेष ध्यान देंते की बात तो यह हेँ कि ये दोनों भाषस में 
दथु होते हुए भी एक दूसरे की महिमा के झ्राधार स्तम्भ हैं। मोह को जितता प्रबल 
मानेंगे उतना दी उस पर विजयी होकर मोक्ष महिमान्वित बनेगा और मोक्ष के 
मार्ग को जितने वेग से मोह छेंक देगा उतनां ही मोह के विषय में प्रपरिष्छिन 
सामर््य का परिकल्पन किया जाएगा। यदि कोई कवि या लेखक इन दोनों की 
सनातन स्पर्षी प्रतिमल्‍लता को न्यूनप्रमावी कर दे तो इन दोनों को, जो एक से 
एक बढ़कर बताया जाता है, उसका सभी प्रानन्द फींका पह जाए। मोह की 
उत्कटता पर विजयी होने से ही मोक्ष बलवान हैँ भौर मोक्ष की क्‍ग्लानन्दमयता को 
भी भुलाकर मिथ्याविकार पंक में फंसा देने से मोह की प्रतुल शक्ति का प्रन्दाज 
लगता हैं । 


किल्तु मोह भौर मोक्ष में किसो एक का निर्वाचन करना पड़े तो मोक्ष को 
हो पसन्द करना चाहिए। क्योंकि मोह उच्छिष्टभोजी है। जन्म-जन्मास्तर में 
काम-क्रोध-लो भ-मान-मायादि विकारों को प्रतिक्षण भोगना किसी जूठे शराब 
को फिर-फिर मुह लगाने से भ्रतिरिक्त क्या है? इष्टोपदेश में इसी की शोर 
मिर्देश करते हुए कहा गया है कि-- 
भुक्तोज्मिता मुहुर्मोद्दान्‌ मया सर्वे5पि पुदूगला:। 
उच्छ्िष्टेष्यिव तेष्यद्य मम विज्ञस्य का स्एड्टा ? 


प्र्थात्‌ प्रनेक बार मैंने सभी पुदुगल द्रव्यों को भोगा भौर छोड़ दिया । 
वे सभी तो उच्छिष्ट के समान हैं मौर झाज जब मुझे यह प्रतीति हो गई है कि 
उच्द्धष्ट हैं तब मेरी रुचि पुन: इसी भोर कंसे प्रवृत्त हो सकती है ? भपने वान्तको 
तो कुत्ता ही चाटता है। किन्तु धीर गजराज के समान विज्ञ तो मुह से बाहर 
निकले हुए दांतों को पुनः मुख में (भीतर) नहीं लेता । 


मोह का परिवार बड़ा है क्योंकि, जो नित्य ही भोगादि में फंसा रहता 
है उसका परिग्रह भ्रधिक विस्तीर्ण होना स्वाभाविक है। किन्तु मोक्ष स्वस्वभावी 
होने से रागादिशुन्य अतएव एकाकी है। निस्‍्संग होने का लेशमात्र भी दुःख 
उसमें नहीं है। अपितु भ्रपने निराबाघ प्रानन्द समुद्र में एकान्त मिलने से बहू 
झधिक दछान्त, प्रानन्दमय झौर निराकुल है। जिस प्रकार ठण्डे लोहे से लोहा 
सम्पृकत नहीं होता उसी प्रकार स्वज्ञानमय झात्मा को शीतल (जड़) पुदुगलपर्याय 
का स्पर्श नहीं होता । 


१९० 
मोहित संदृ्त जाने ररभातं हमते ने दि । 
मत्तः पुमाव पदार्थानां यथा मदनकोद्पेः ॥ 
“-इष्टोपदेश ७ 


जसे पृथ्वी पर गिरते हो निर्मल वर्षा जल मलिन हो जाता है उसी प्रकार 
पुदुगंलसम्पर्क में भाते ही मोहनीय निमित्त से प्राच्छादित हो प्रात्मा भ्रपने 
शाता-द्रष्टा सहज स्वभाव को प्राप्त करने में प्रशवत हो जाता है। भोहाभिभूत 
यह पुरुष जड पदार्थों को पाकर उन्मत्त हो उठता है जंसे धत्तुरे के पुष्प ला लिये हों। 


यह सोह राजा है | भनन्‍य कर्म इसकी प्रजा हें। यदि इस राजा का वध 
कर दिया जाए तो प्रजा स्वयं मृतक समान हो जाती है। जंसे वृक्ष का मूल पकड़ने 
से सारा वृक्ष हो प्रपनी शाखाप्रों, पत्रावलियों समेत हाथ में भ्रा जाता है, उम्नी 
तरह मोह को वश में करने से समस्त परपर्याय कषायों को पराजित किया जा 
सकता है। 

जो आत्मा मोक्षलक्ष्मो का समुपासक है वह लोभ से, परपदार्थ रति से, 
सम्मान की इच्छा से, साचन्त सुखाभासों की स्पृहा से, भौ तेक तृथ्णाप्रों के कठिन 
पाश-बन्धन से मोह का दास बन जाता है। जो मुक्तिवन का भघिंह है वही भुक्ति- 
पंजर में फंसकर स्पृह्ामृदु श्वा हो जाता है। मोह की इस दुर्दमनीयता को कौन 
भ्रस्वीकार कर सकता है । 


मोह के विषय में पं० दौलतरामजी कया हो अच्छा (विशद) निरूपण 
करते हैं-- 
| मोह महामद पियो अनादि 
भूल आपकी भरमत बादि ।३। छू ढाला-- 


मनुष्य ने मोहरूप महामद्य पी लिया है। तभी तो भ्पना स्वरूप भूलकर 
भटक रहा है । कविवर ने मोह को मद्य बताकर उसका सेवन भव्यजनों के लिए 
सर्वेथा त्याज्य है, यह सहज ही बता दिया है। क्योंकि, श्रेष्ठ जन मण-मांस भौर 
मधु का सेवन नहीं किया करते भौर मोह, यह महामद्य है। प्ब कविवर 
बनारसीदास की कविता का रसपान कीजिए-- 


मोहकर्म परहेतु पाथ चेतल पर रच्चय। 
यों घत्तर-रसपान करत नर बहुबिध नच्चय ॥ 


“१३११ 
यह पेतन जीब पर पदार्थों में मोह कर से ही राग करता है। जेसे कोई 
अलूरा पीकर अनेक प्रकार से नाचने लगता है। 
यह मोह हो सम्पूर्ण बन्धनों का मूल कारण है-- 
। बध्यते मुच्यते जीबः सममो नि्ेमः ऋरमांतू। . 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन निर्मेमत्व॑ जिचिन्दयेतू॥ 
--इध्टोपदेश २६ 
मोह सम्पूर्ण कर्मों का जनक है। यह धर्म का द्वेष्टा, अधर्म का मित्र, 
तथा रत्नत्रय को विस्मरश कराने वाला है। इसी के प्रभाव से प्राणी भात्म- 
स्वरुप को ब्रिस्मृुत कर दुखों के चगुल में फंसे रहते हैं। 
मुझान्ति देदिनों मोहान्‌ मोहनीयेंन कमेंणा । 
निर्भिताग्निर्मिताशेषकर्मणा. घर्मपेरिंणा ॥ चत्रयूडामणि ७६ 


मोह प्रायश: भशुभ कर्मों की झोर ही प्रवृत्त करता है किन्तु यदि कदाचित्‌ 
उपवास, ब्वत प्रादि शुभ कर्म करते हुए भी उनके द्वारा स्वयंप्राप्त भद्र- 
परिणामों में प्रासक्ति-उत्पादक मन:संकल्प रखें तो वह ब्रतादि कम भी एक 
कायक्लेश ही है। भ्तः शुभगतिक कर्म करते हुए मनःसंकल्प भी भत्यन्त विशुद्ध 
झौर राग-कषाय-मोहादि से विवर्जित होने चाहिए। क्यों कि ब्रतादि का प्राप्तव्य 
तो रागविशुद्धि शौर परिणामों की भद्गता है इसमें मोहादि कषायों की मन्दता 
वाध्छुतीय है। स्वामिकातिकानुप्रेक्ञा का ४४२ वां पद्य इस प्रकार है-- 


उपबासं कुव्वाणो आरम्भ॑ जो करेदि भोद्दादो। 
तस्स किल सो अपरं कम्माणं णैब शिज्जरशं | 


भ्र्थात्‌ जो उपवासादि को मोहबश्म भ्रारम्भ करता है उसके लिए यह एक 
कष्ट तो हुआ्ला किन्तु कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। उपवास का उत्तम फल तो 
मोह-परिणति नहीं, प्रत्युत कम-निर्ज रा ही है । यदि उर्िष्टध्येयानुबन्धी कर्म 
उसकी साधना में सहायक नहीं हुभा तो 'किन्तेन किस्पाकफलाइबादिलेन ? 

मोह के भस्तित्व को यदि सम्यक्त्व की खरी कसोटी पर परखा जाए तो 
यह निरा प्राकाशकुसुम भ्रथवा 'घूल्त का फूल' प्रमाणित होगा । विद्वानों, एवं नीति- 
विदों ने मोह को पक ( मचिनता भौर पाप ) माना है। भ्रतः उसे ही तम्यग्हष्टि 
कहा जाएगा जो कोचअढड़ में हांव रखकर पुंतः उन्हें प्रधालित करने की अपेक्षा 


दगर 


, उससे दर ही रहता है। मोह महाप्रतारंक है। इसके जैसा ठग न भूतों न 
भविष्यति | कोटि-कोटि जीवों के ज्ञान, विज्ञान, तप, संयम, झ्ाचार, भौर विवेक 
को पत्रक मारते भ्रपहरण करने वाला, भलक्ष्यसिद्धि से बिना आने ही प्रन्त:- 
प्रवेश कर हृदयको कालांजन से लीपने वाला, ऐसा ऐन्द्रजालिक जो भ्रस्थिचमंमय 
देह में गुलाब के फूल का भ्रम उत्पन्न कर दे, धवास में दक्षिणसमीर की सुरभिको 
उच्छवसित कर दे झौर नेत्रों के संचार में काम की बाणावलि के प्रचुक लक्ष्य 
उदुभावित कर दे, विद्व में भ्रन्य कोई नहीं । इसने राजमहालयों को लूटा, निर्धन 
की फॉपड़ियों को ध्राग लगाई, विवेक रूप इन्द्र को नहुषगति में पहुँचाया, शान 
को वेश्या की हाट पर खुले हाथों बेचा, शांति की प्रस-न धारा में मलिनता का 
मिश्रण किया, एक हलकी सी ठोकर दी भौर वच्ञकठिन हृदयों को विध्वामित्र 
झौर मेनका को शृूमिका में रंगविधान करने के लिए विवश कर दिया। ऐसे इस 
मोह को जो जीत लेता है वही संसार में सर्वेविजयी, जिन, श्रहंन्त, पदवी से 
विभूषित होता है । किसी संस्कृतकवि ने यह पद्य इसी मोह की दुरुत्तरता को 
लक्ष्य कर लिखा है-- 
विश्वामित्रपराशरप्रश्ृतयो. बाताम्बुपर्शाशना-- 
स्ते5पि स्त्रीमुखपंकज सुललितं दृष्ट्वैब मोह गता: । 
जो पवन पीकर, पत्ते चबाकर भरत्यन्त कठोर ब्रत करते थे वे विश्वामित्र 
मेनका के रूपमोह में भौर पराहर मत्स्यगन्धा नाम की धीवरकुमारी के मोह में 
दिश्श्ञान्त हो गये । मोह का इससे बढकर सामर्थ्यनिरूपण किन छब्दों में किया 
जा सकता है। 
जिने जिन पदार्थों में मोह होता है उन उन के वास्तविक रूप का निदिध्यासन 
मोहनाश के लिए करना, क्षणभंगुर जानकर उनसे विरकत होना, विरक्‍्त होने 
का प्रस्यास करना, सहायक हो सकते हैं। इ्मशान में जलते हुए शव को देखकर 
भी उसी के साथ मोह को जलाया जा सकता है। 'हाड जले ज्यों लाकड़ी चाम 
अले ध्यों चीर'-हप्रत्यक्षर्शी के हृदय में ऐसी ही भावनाएं हिलोरने लगती हैं 
तब वह प्रत्यक्ष भेदविज्ञान से सार-प्रसार को पहचान कर विरक्ति धारण करता 
है । कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को इसी प्रकार दीन-हीन, विकलांग शौर 
शव देखकर विराग हो गया था। किसी ने कहा है कि-- 
“अहन्यहनि गच्छन्ति भूतानि यममन्दिरम। 
दोषाणि स्थातुमिच्छन्ति क्रिमाश्वयेमतः परम | 


40 
संसार में अ्रतिक्षय, चषकाचली: का:गेला सका है । लोग प्पने भागुः काल 

की समाप्ति पर यम-मन्दिर को जा चुके हैं, जा रहे हैं भौर चले जाएंगे। शानी 
प्रज्ञानी, धनो किसी को चूटः नहीं? है!। किस्तु जो भर क्री सही गये हैं उन्हें शरीर से 
बड़ो ममता है, मोह है। वे. 'हम कमी. कहीं मरे, यही भावना रखते हैं भोर शरीर 
को नीरोग, पुष्ट करने के उप्रायों में प्रहोरात्र, लगे, रहते हैं। इससे बढ़कर 
शाइचय क्या है । कर 

'काल बी सब की डख़ेक्या राजा कया रंक। 

हानी पढ़े सुप्ीखुशी सूखे दोय बदर म.। 

तदमु स्लेडमेबड मुच्छेचुं निल्यमुत्सडे । 
मुच्येवेततक्षये श्षीणरागद्वेषः स्वयं ड्टि ना; ॥ 


सागारघर्मामृत के उक्त लॉक का यही पश्राशय है कि प्रतिदिन भोह 
का उच्छेद करने का ही प्रवलल करना चाहिए इसके क्षय होने पर मनुष्य के राग- 
हेष स्वयं ही क्षीण हो जाते हैं। जैसे मार्म चलते किसो को ठोकर लग जाए तो 
देखकर भी हमें उसका कष्ट श्रनुभव नहीं होता क्योंकि उस पीड़ा के साथ हमारा 
रागात्मक संबंध नहीं है । किन्तु यदि हमारे स्वयं के या किसी प्रात्मीय के वही 
ठोकर लगे तो हम पीड़ा से क राह उठते हैं क्यों कि उसमें हम रागविद्ध है । राग 
ही मोह का स्वरूप है। भत:-- 


अमुद्मान्ततरम्यन्यमड्िपन्त व यः स्वच्म । 
शुद्धे निधते सस्‍्दे शुद्धमुपक्ोेम॑ स शुद्धाति ॥ अध्यात्मरहस्य-२४५ 
जो भपफ्ते शुद्ध भात्मामें राग-हेघ भ्ौर सोह से रहित घुद्ध उपफेम घारण 
करता है, वही शुद्धि को प्राप्त होम है । इस स्थितिउपलब्धि के लिए मोह-वृक्ष 
के मूल को ही सुखाना पड़ेगा । इसके पश्चात्‌ कितना भी सींवने पर जैसे वृक्ष पुनः 
हरा नहीं होता, जीवको कर्म उत्पन्न नहीं होता । क्‍्योंकि-- 
सुक्कमूले जहा रुकखे सिंचमाणे श्र सेहति। 
एकं कम्म्रा स. रोहंति भोहखिज्ले खग्बं मते ४ 
मोहनीय कर्म का क्षय होने से समस्त कर्मों का क्षय होता है भौर समस्य 


कर्मक्षय से जन्म-मरख ख्यःदुःखों के सहुख्तारचक वहें शुर ठूंढ जाती है जन्म-मरणा 
का मूल परम्परित सम्बन्ध से मोह ही है। 


श्श्ड 

रागो य दोरो लि य कम्सबीयं 

कम्म॑ चर मोहप्प भर्ष बयंति। 

कम्म॑ ये जाई भरण॒स्स मूलं 

दुकर्ख च जाई सरख॑ बयंति॥ 

मोह महानूप के विशाल कुटुम्ब में मित्र हैं, स्त्री है, पृत्रादि भपत्य हैं, 

सुक्षमोग की वांथाएं हैं, चल-प्रचल सम्पत्तिवेभवविलाससम्पन्न होकर जीवन 
बिताने की भावनाएं हैं। किन्तु इन सभी रागानुबन्धों को परास्त कर परमेष्ठी 
के पंचपदों का निरन्तर स्मरण करने से ही मुनिधर्म का मथावत्‌ पालन हो सकता 
है। इससे भगवान जिनेन्द्र कौ पवित्र वाणी में 'तल्लेखना' कहते हैं । भावसंग्रह 
की यह सूवित इसी भाशयपरक है-- 


मित्रे कलत्रे विभवे तनूजे 

सीख्ये गृद्दे यत्न विहयय मोहम्‌ 
संस्मयेते पंचपद॑ स्वचित्ते 
सल्लेखना सामिद्दिता सुनीन्‍्दरेः ॥ 


मोह को परास्त करने के लिए दृष्टि में सम्यक्त्व चाहिए फिर तो 
कागज के फूल के समान सभी विषयादि निर्गन्‍्ध हो जाएंगे। कातिकानुप्रेक्षा का 
कथन है कि-- ह 
चइकण महदामोदं विसए मुखिऊुण भंगुरे सब्बे। 
णिव्यिसयं कुणहमण जेण सुदं उत्तमं लह॒इ ॥ २२॥ 


भ्र्थात्‌ यदि उत्तम सुख की प्राप्ति प्रमीष्ट है तो समस्त विषयों को क्षण- 
भंगुर जानकर मोह का संहार करो श्रौर मन को विषयों से रहित करो । 


मन को जीतने का सतत भ्रभ्यास करना चाहिए। जब मन पूर्णतया 
बदवर्ती हो जाए तब भी उस पर कड़ी दृष्टि रखना चाहिए। क्योंकि वक्षीकृत मन 
भी प्रत्प प्रमाद से पुनः विषयों की भोर जा सकता है | ऐसे में मनको भात्म- 
स्वरूप में लगा देना प्रभीष्ट है। इससे रागादि परास्त हो जाते हैं। ज्ञानाणांव का 
स्पष्ट वचन है कि--- 


भुनेयेदि मनो मभोहाद रागायेरमिमभूयते । 
तन्नियोज्यात्मनस्तत्वे तान्येव क्षिपति क्षणाव्‌ ॥ ५२॥ 


श्र 
: योगी जब इस मोहरिपु को कभी दिश उठाने नहीं देते । ये रात-दिन 
प्रबुद्, अप्रमत, सावधान रहकर जागते रहते हैं। उनमें कोई दृन्द्रियविकारशुप 
भ्रल्पमात्र भी छिद्र नदों होता, जिसके मार्ग से मोह प्रवेश कर सके । इसी उदात्त- 
भांव को शञानारा व के शब्दों में इस प्रकार कहा गया है-- 


भवश्नमंणविश्नान्ते मोहनिद्रास्सचेतने । 
एक एवं अगत्यस्मिन्‌ ओगी जांगत्य॑इनिशम ॥४०॥ 


मोक्ष ; ज्ञान से या निर्मोहृत्ति से 


देखना, जानना भौर प्रवृत्त होना--ये मध्य की स्वाभाविक क्रियाएं हैं । 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन्हीं तीन दृत्तियों के नामान्तर हैं। भ्नादिकाल से मनुष्य 
देखता, जानता भौर दृष्ट-ज्ञात पदार्थों में प्रवृत्ति करता प्राया है| संसार के भ्ात्म- 
भिन्न द्वव्यों में उसके दर्शन, ज्ञान भौर चारित्र का इतिहस भनुस्यूत है। किन्तु 
तत्वज्ञानी मुनि-महृियों ने भरात्म-चिन्तन की शोध करते हुए संसार के इस दर्शन, 
ज्ञान भौर चारित्र को मिथ्या, प्रसत्‌ श्रथता मोघ मानकर सम्यवत्व से युक्त दर्शन 
ज्ञान और चारित्र को ही उपादेय माना है। उनका मत है कि पदार्थ प्रतिक्षण 
परिवर्तन दशा को प्राप्त होते रहते हैं भौर उनमें उत्पाद भौर व्यय की प्रक्रिया 
निर्बाधरूपेणा चलती रहती है। जो व्यक्ति वस्तु के प्रौव्य रूप को नहीं जानता 
झौर उसके उत्पाद भौर व्यय रूप दो पर्यायों को ही सत्य मान बैठता है, उसकी 
दृष्टि वस्तु की वास्तविकता से प्रसभ्भिन्न है। वह खिलौनों से खेलने वाले प्रबोध 
बालक के समान है जो मिट्टी के हाथी पर सवार होकर प्रसन्न होता है भौर उसके 
टूट जाने पर फूट-फूट कर रोने लगता है। क्योंकि वस्तु के वास्तविक स्वरूप से 
झपरिचिन होने से वह नाम भोर रूप को प्यार करता है। मिट्टी को एक प्राकार 
विशेष में ढाल दिया गया तो उसमें हाथी के नाम झौर प्रवयव विशिष्ट रूप ने 
जन्म ले लिया। इस उत्पाद मात्र को सत्ता मानने वाले को 'हाथी' देखकर प्रसनता 
हुई भौर जब वह ठेस लगकर टूट गया तो उसके व्यय (विनाश) से वह रोने 
लगा । सम्यगृहृष्टि ने भी 'हाथी' देखा और उसे टूट कर नष्ट होते भी देखा 
तथापि उसे उसके उत्पाद से हर्ष और व्यय से विषाद नहीं हुभा | क्योंकि वह 
मृत्तिका रूप उस 'गजेत्द्र' के प्लौव्यं को जानता है। वास्तव में यह जानना ही 
यथार्थ जानना है। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु के उत्पाद, व्यय भौर भ्रौव्य को न 
जानते वाला देखकर भी तहीं देखता, जानकर भी नहीं जानता भौर दर्शान-आान 
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साहेड़ द्ोने से उसकी प्रदूंति तत्डशान का तलस्फ् गहींकर परात्ती । #ंसार में 
नाभ, और हूप की दुचं्प सत्ता है। धशान से नाम शोर रूप को वास्तविक मातते 
बाला उसके संयोग-वियोत्र में शुस-दुःख का अनुभव करता है ग्रोर धम्यकल प्ले 
परिचलित व्यक्ति उत्पाद भौर व्यग्र में अशुस्युत मु त्तिका को ( भोव्य को) आानकार 
समभाव धारण करता है । सम्मवत्वरहित प्रिध्यइष्टि प्र/त्मभिन्‍न पुदूगल 
पर्यायों में स्‍भ्रासक्त होकर मोहावरसारीय कर्म के बन्ध को आप्त होता है भौर 
सम्यकक्‍त्वसहित भेदशानी पुदूगल के कर्मपरिणतिमान्‌ लौलाविलास को देखकर 
सम्यग्‌ दृष्टि से मोहंजन्य प्रभखाधुत्नन्ध का क्षय करता है4 यह सम्यगूहृष्टि भौर 
मिथ्याहृष्टि में वर्तमान दृष्टिमिद, शानभेद और चारित्रभेद ही एक को मोक्ष मार्ग 
पर ले जाता है प्रौर दूसरे को संसार के तीच-कीच में समग्र रूपेएश पंकिल कर देता 
है। 'सम्यगृदशेनज्ञानचारित्रारि मोक्षमार्ग:' सूत्र का पदविन्यास इसी भ्रनुक्रमरिका 
की प्लोर संकेत करता है। बहुत से लोग ज्ञान के बोक से दबे जाते हैं भौर 
ग्रहंकारी हो जाते हैं। परन्तु भ्रहुंकार तो भज्ञान का लक्षण है | क्या कभी सूर्य में 
झौर भन्धंकार में मंत्री हुई देखी है ? जल में यदि उष्णता प्रतोत होती है तो कोई 
भी निःसन्देह कह देगा कि इसे तपाया गया है भ्ौर जो उष्णत्व है वह पानी का 
नहीं, अग्नि कें। है। जल तो भपने मूल स्वभाव में शीतल है । इसी प्रकार ज्ञान का 
फल तो सम्यक्चारित्र में पर्यवश्वित होता है यदि वह प्ज्ञानविद्ध रहे, प्रहंकाराकुल 
हो तो ज्ञान कैसा ? मोक्षमार्ग के विषय में 'सम्यगृदर्शनज्ञानचारित्रारि मोक्षमागें:/ 
सुत्र पढ़कर भाचायें ने मुक्ति का मांगे ही बता दिया है। भ्रर्थोत्‌ सम्यगूदर्शन, शान 
भौर चारित्र परस्पर एक दूसरे से उपकृत हैं भौर एक की उत्पत्ति में दूसरा सहायक 
है। सर्वप्रथम वस्तु को सम्यकत्वपरिच्छिन्त होकर देखना, देखने से उसका ज्ञान प्राप्त 
हौना भौर जब किसी पदार्थ को देख लिया, जान लिया तब उसके भ्रति कर्तव्य- 
बोध होना यह कार्यकारएभाव सम्बन्ध से स्वत: निष्पन्न तथ्य है। जैसे, संसार 
को नामखूपात्मक सत्ता को सर्वप्रथम देखना, एतदनन्तर उसका ज्ञान प्राप्त करना 
प्ौर शाननिष्पन्न भेदपरिर्तति से झात्मश्रिन्न यावत्‌ पदा्ों को पर जानकर 
वीतराग भाव को धारण करना, भौर श्ंखला की कड़ियों के समान उत्तरोत्तर 
उपका रक्र दर्शन, ज्ञान झोर चारित्र का शुद्धोपयोग करना यही मोक्षोपलब्धि का 
रत्त माय है । श्षम्यकत्व से युक्त इस दंत ज्ञान भर चारित्र के मार्य में मोह को, 
प्रश्ात को, मान-कषायों ध्लौर बासनांग्ों को कोई स्थान नहीं है। मह तत्वनिर्धास 
है। इतने पर भी भाज शातवात्‌ कहलाने वाले भोहयुक्त दिखाई देते हैं। सच्यग्‌- 
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ईैप्टि होकर स्व-्प रधिनेक भशुलकर धसम्यकत्व को कष्ठहार बनाने वालों को पंतित 
बड़ी है। ऐसे शंगग से मोक्ष नहीं सिल सकता ।. क्योंकि श्रारिषंशुन्य 'शान पंगरु है, 
किया अन्धों है। यदि शासवात्‌ व्यक्ति चरारिषवान्‌ सी है तो उसकी शानसम्पाप्ति 
शलाबनीय है और थदि ज्ञानी होकर भी मोहमग्न है ती मुक्तिप्थ को वह पा नहीं 
सकता | भ्रत्त: प्रथम मोहरियु का उच्छेद भ्ावश्यक है। बयोंकि-- 


अज्ञानान्‌ मोदिनो थन्चों भाज्ञानाद ब्ीतमोइतः । 
झामस्तोकाधच्च मोक्ष: स्थादभोहाय मोहिनोडन्यथा ॥' 
मोहयुंक्त ज्ञान से बन्ध होता है। मोहरहित प्रज्ञान बन्ध का कारण 
नहीं है। मोहरहित भल्पज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है भौर मोहयुक्त ज्ञान से मुक्ति 
नहीं मिलती । कहावत है कि “क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदर्ति' नवनीत सुवर्ण के 
पांत्र में रखा जाए तो दूषित नहीं होता किन्तु यदि उसे पीतल में रख देंगे तो 
उसका रंग उतरकर नवनीत को विषाक्त कर देगा । ज्ञान तो निर्मोहत्व रूप पात्र 
में रखने पर ही क्रियाशील होता है। ज्ञान होते हुए यदि उससे शुद्धोपयोग नहीं 
हुआ तो ज्ञानोपार्जन का श्रम खर पर चन्दन भार के प्रतिरिक्त क्या है ? ज्ञानवात्‌ 
सोचता है-- 
न मे मृत्युः कुतो भीतिने में ज्याधि: कुतो व्यथा । 
नाहं थाल्ो न इंद्धोईहं न सुवेतानि पुदूगले ॥' 
'जब मेरी (पश्रात्मा की) मृत्यु नहीं है तलब भय किस बात का ? जब मेरी 
झात्मा रोगमुक्त है तो व्यधा किसको, कंसी ? भरे! नतो में बालक है, न वृद्ध है 


और मन युवा हैँ । यह सब तो पुद्गल का खेल है ।! परिपक्व सम्यग॒ज्ञानी को यह 
दृष्टिविवेक भ्राप्त होता है भौर ज्ञानसम्पदा से अतिशय भारायमाण न होकर 


भी ऐसे ग्रल्पज्ञानी भी 'याद करत तुष माष को उतर गये भव पार' वे भेदविज्ञन 
के लिए कठिन शास्त्रों का ज्ञान न रखते हुए भी उड़द के दाने पर लगा हुझा 
छिलका उड़द से अलग है, वह जानते हैं तथा घड़े पर लाख के समान भात्मा भौर 
घरीर को पृथक देखकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति में बीतरागता 
ही सर्बोपरि है । ज्ञान तो सहायक है, मुख्य नहीं। यव ( जो ) के दाने पर छिलका 
हृढ़ता से चिपका हुआ है भौर प्रात्मा शरीर से भ्रभिन्‍न प्रतीत होता है किन्तु 
बास्तव में जैसे जौ से उसका छिलका भलग है उसी प्रकार शरीर झौर प्रात्मा 
भिन्‍्तर हैं किस्तु कमेंपरिणाम से देहपंजर में प्रात्मशुक को बन्धनग्रस्त होना पड़ता है। 
प्रात्मदर्शी मुनि सम्पूर्स दु:खों को प्रदान करने वाले इस पिण्ड शरीर से कर्म निर्जरा 
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करके धपने को प्रनन्‍्तानुबन्ध से मुक्त कर लेते हैं। जन्म-मृत्यु का जम्बाल उन्हें 
फिर स्पर्श नहीं करता। मूत्यु के द्वार पर जाते हुए विषयासक्त चित्त डरता है 
जिसमे पुनर्भव को पभ्रात्मशोध से जोत लिया उसे भय कया ? मृत्यु उन्हें ही ढरावी 
है, जो रागग्रस्त हैं, कामासक्त हैं। जो निवृत्तविषयेन्द्रियवासनाकषाय हैं उनका 
प्रात्मा नित्य प्रमृतस्नान करता है। उन्हें किसी पदार्थ से मोह नहीं होता ।-कहा 
भी है 'ममेति इृधक्षरों मृत्युरमुतं न ममेति च' संसार के पदार्थों के प्रति ममकार 
ही मत्यु है भौर ममत्व का नाश ही भ्रमरता है। भमरता वीतरागता का परिणाम 
है। सच्चा बीतरागी तो मोक्ष भी नहीं चाहता । क्योंकि इच्छा चाहे भौतिक हो या 
झात्मिक, है तो 'राग” ही। अतः स्वत्यागी मुनि मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं । बह 
तो प्रशेष कर्म कर जाने से प्रात्मा की निमु क्‍्त भवस्था है जिसे निःपृर्ह (वीतराग) 
मुनि पा लेते हैं। आचार्य भ्रकलंक देव ने “यस्य मोक्षेउप्यनाकांक्षा स मोक्षमधि- 
गचुछति ।” जिसको मोक्ष में भी इच्छा नहीं है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है-- 
कहकर वीतरागता के अत्यन्त ऊंचे भ्रादर्श की भव्य भांकी प्रस्तुत की है। इस दृष्टि 
से भ्रत्यधिक पढ़ना, दान देना, उग्र तपश्चर्या में लीन रहना इत्यादि कतृ त्वाभिमान 
उत्पन्न करने वाले कर्म भी सीधे मोक्षम।गेग्रकाशक नहीं कहे जा सकते । कहते हैं-- 


'बहुयईं पढियईं मूढ पर ताल छुक्‍्कइ जेण | 

एक्कुजि अक्ख़र तं पढहु शिवपुर गम्मह जेण ॥' 
झर्थात्‌ इतना श्रधिक पढा कि तालु सूख गया फिर भी झ्ाभ्यन्तर भ्रन्धकार 
मिटा नहीं, श्रतः पठितमृ्खं ही रहा । परे ! उस एक ही भ्रक्षर को पढ कि जिससे 
शिवपुरी (मोक्ष ) जा सके। ऐसे दाब्दपण्डितों के लिए ही “शास्त्राण्यधीत्यापि 
भवन्ति मूर्खा:' (शास्त्रों को पढकर भी मूर्ख रह जाते हैं) कहा गया है। क्‍योंकि 
यह शास्त्राध्ययन भी अपने भ्राप में मूल्यवान्‌ नहीं है भ्रपितु दर्शनमोहनीय कर्म का 
क्षय करने में सहायक होने से ही पूल्यवानु हो सकता है । कर्म का मुल्य उसके 
परिणाम और उपयोग से लगाया जाता है। जंसे एक व्यक्ति दिन भर कड़ी घृूप 
में कुदाल चलाता है भ्रौर दूसरा बातानुक्रूलित कक्ष में बंठकर केवल हस्ताक्षर 
करता है। कार्य को यदि श्रमानुपात से विभकक्‍त किया जाए तो मजदूर का श्रम 
झधिक है किन्तु उपयोग की दृष्टि से हस्ताक्षरों का महत्त्व उस से कहीं अधिक है। 
एक महत्त्वपूर्णा व्यक्ति के हस्ताक्षरों से छपा कागज 'नोट' ( मुद्रा ) बन जाता है 
झौर लकड़हारे का श्रम उस उच्चता का स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह उपयोग 
का प्रन्तर ही परिणाममभेद से कोटिभेद को प्राप्त करता है। मुनि चारित्र पालन 
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करतें हुए शास्त्र-स्वाध्याय के परिश्याम को शुद्धोपयोग में परिवर्तित करते हैं भौर 
कोरे शुकपाठी शास्त्री ध्लाजन्म पंक्तियों के परिष्कार में ही लगे रहकर शास्त्राध्ययन 
से प्रादुर्भान्‍्य परिणाम से वचित रहते हैं। एक कोयले को जलाकर उसकी राख 
कर देता है भौर दूसरा उसे कूट-कुट कर राख में परिवर्तित कर देता है। कोयले 
की राख तो दोनों ने की किन्तु एक ने उस कोयले में झरिन प्रज्वलित कर प्रपने 
भंगों को तवाया और दूसरे ने तो न उसमें ग्रग्नि के दर्शन किये और न ताप का 
प्रनुभव किया। ऐसा व्यक्ति 'विदरध” कैसे हो सकता है ? ज्ञान, जो शास्त्र 
स्वाध्याय से भ्रजित किया जाता है, मोह क्षय के लिए है न कि कोरे वित्तण्डावाद 
प्रथवा स्वयं में कतृ त्वाभिमान संवर्धन के लिए। यदि ज्ञानोपास्ति से भी मोह- 
पराभव नहीं हुप्रा तो उपासक के लिए यह 'कोयला कूटने' जेसी बात हुई । उनका 
भ्रम, भ्रज्ञान तो दूर हुमा नहीं भौर शास्त्र-भार वहन करना पड़ा, यह प्रलग । 
इसलिए आचार्यों ने उन दिश्श्ञान्त बालिशों को मोक्ष का प्रधिकारी (पात्र) नहीं 
बताया । कहते हैं-- 

थये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा ततः । 

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोडपि मुमुक्षताम्‌ ॥' 


करत त्वाभिमानी, भ्रमुक के सुखों का कर्ता मैं है, भ्रमुक को कष्ट पहुंचाने 
का सामथ्यं मुझमें है, में चाहूं तो समुद्र को मरु भौर मरु को समुद्र में बदल दू, 
इत्यादि श्रज्ञान से सोचता है। वह पर-परिणति में श्रपने को फंसाये रखता है भौर 
संसार में घटित होने वाले परिवतंनों के अनुकुल-प्रतिकुल पक्षों को श्रपने द्वारा 
कृतक मानता है। ऐसे खोये हुए को प्रात्मोपलब्धि नहीं हो सकती भौर सामान्य 
जनों की गति के समान ही उनकी भी गति होती है। वे ऊचे उठ नहीं सकते, ऊंचा 
झ्रादर्श स्थापित नहीं कर पाते और दुविलध्य शिखरों पर पैर रखने का साहस 
उनमें नहीं होता । उन मोह-मग्नों की दशा उन व्यक्तियों के समान है जो मन्दिर 
में उप,सना के लिए बंठे-बेठे मनमें नतंकी के नृत्य को न देख पाने की विवशता पर 
खिनन्‍न हो रहे हैं । इस दृष्टि से वह गृहस्थ, जो मोह से रहित है उप्त भ्नगार किन्तु 
मोहपराभूत मुनि से श्रेष्ठ है। क्योंकि-- 
गृहस्थो मोज्षमागेस्थो निर्मोह्ी, नेब मोहबान । 
अनगारो, ग्ृह्दी भेयान्‌ निर्मोहो, मोहिनो सुने: ॥ 
कधायकर्शन के विना कायकर्शन (हारीर को कृश करना ) निष्फल है । 
शुद्धोपयोग के विना शास्त्रश्नम व्यर्थ है। मोहपराभव के विना ज्ञानवान्‌ कहलाना 


। १६० 
काम हैं। विद्या की उपासना मुक्ति. के. लिए की जाती है। जो मोज् तक. पहुँचाने 
में: प्रसमय है, वह विद्या नहीं प्रविद्या है। जहां मोह की: धीमा समाष्य होलीं:है 
वहां से मुक्तिपुरी का झारम्भ होता है। 

जीव जन्म और मृत्यु के कभी समाप्त न होंने वालें बन्धन में पड़ा भ्रकुला 
रहा है। 'पुनरपि जनत॑ पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरें शयनभ्‌! फिर जन्म 
झौर फिर वही मृत्यु | गर्भावस्‍था के स्‍्नन्‍्त कष्टों को सहन कर जन्म लेना धौर 
जीवनभर अश्वान्त माग दौड़ के बाद शारोरिक तथा मानसिक पीडाप्रों की भ्रपार 
बेदना को सहते हुए यहां से कुच कर जाना । प्रतिदिन उन्हीं कल के बासी पिषय- 
कषायों का भ्रास्वादन करना भौर कर्मंपरिणामों के कमी समाप्त न होने वाले 
घुमचक्कर में परिभ्रमण करते रहना । पीडाशों का श्रन्त नहीं भौर पुनर्जन्म की 
कभी समाप्त न होने वाली परंपरा को विश्राम नहीं । सभो योनियों के जीवों के साथ 
प्रनन्त भ्रनादि काल से यही होता रहा है भ्लौर यही होता रहेगा । मनुष्य पर्याय 
प्राप्त करने वाले मन और बुद्धि के खजाने जीव के लिए इन सामान्य नियमों 
के क्‍्रधीन सदेव जन्म मरण की चक्की में प्रायुष्वय का श्रन्न डालते जाना न 
उसकी शोभा की बात है श्र न उचित है। उसे इस प्रधमस्थिति से ऊपर उठने 
के लिए प्रयत्नशोल होना चाहिए । मानव की सतत चिन्तनवारा ने, उसकी 
चारित्र£मुलक जोवनचर्या ने तीब्रकषायों और उग्र विषय वासनाओों से निरन्तर 
प्रज्वयलित हृदय में उस प्रालोक का शीतल उपलेप लगाया जिससे जन्म और मृत्यु 
के दुराधर्ष मोर्चे को 'सर' कर लिया गया । मनुष्य ने धमं, झर्थ, काम भर 
मोक्ष के रूप में चार १रुषार्थों की श्ञोष की । जोबन के लिए उपयोगी इन चारों 
पुरुषार्थों के मूल में 'धर्म' स्थापना की । स्व प्रथम धर्म भ्ौर धर्म से, धर्मानुक्ूल 
वृत्ति से भ्र्थ भ्लोर काम का सेवन । धर्माचरण द्वारा ही ( भहिंसा सत्य भादि ) 
उत्तम ब्रतों का परिपालन करते हुए मुक्ति प्राप्त करना । इन चारों पुरुषाध्ों में 
मोक्ष को सर्वोपरि पुरुषार्थ इस लिए स्वीकार किया गया कि इस की प्राप्ति के बाद 
संसार में कुछ भी प्राप्य नहीं रह जाता भर इससे प्राप्त होने वाले भ्रानन्दमथ 
जीवन के समक्ष सांसारिक क्षुद्र बासनाभों से मिलने वाले सुखाभासों का महत्त्व 
प्रकिचन है। यही पुनरावर्तन को समाप्त करता है । 


' सम्प्दर्शनज्ञानचारित्रारिय मोक्षमागें:' सम्यकत्व से युक्त दहंंग, जान 
प्रौर चारिभ्र तीनों समवेत होकर मोक्षमा्गं के साधक हैं | जो मिथ्याह्टि है 


उठे मोक्ष सिक्का डुर्साज है आत्मा को जटशसेर से वृषक देखंगा, झॉसता कौर 
हैँंवा जानकर, देखकर सम्रक चारितमार्ग पर चलना शुक्तिकारक है। बीतरम- 
मुनि खोक्षद्रामी इसी लिए होते हैं कि ये रत्तत्रएः को बारुस कर इस अ#ंसार के 
चहबर दिप्खें से, काषायों से अउते क्से सर्व वा सटस्थ रखते हैं घोर तुप माप नप्य 
के भतुतार शरीर और जीव को भिन्‍न जान लेते हैं। इस भेदआन से ही करिश 
विशुद्धि होती है घौर चारित्रविशुदध को ही मोक्ष होती है। इसी स्िए 'चारिस 
खलु धम्मो' चारित्र को धर्म का स्वरूप माना यया है--भाभिक शब्द चरिष 
सम्पत्न व्यक्ति का पर्याय है। केवल ग्रन्थस्वाध्याय करने से सथवा मोझमार्य को 
तिरूपित करने बालो उपपत्तियों को पढ़ लेने, अथवा सुन लेने से मोक्ष नहीं होती । 
प्रिटूटी, कुलाल, कुल।लचक्र का परिज्ञान होने मात्र से कलश नहीं बन जाद्मा इसके 
लिए चक्र को घुमाना भौर कलहनिर्माणविधि की सक्रिय जानकारी श्रपेक्षत 
है। इसी प्रकार "मोक्षमार्गप्रकाश' पढने से नहीं, उसमें निरूषित्त भ्राचारू 
संहिताशों को क्रियान्वित करने से मुक्ति मिलती है। जिसका मन संसार के 
वेकारिक पदार्थों में निमर्न है, उनकी प्राप्ति से हर्ष भोर वियोग से दु:ख भ्रनुभव 
करता है, उसके लिए स्वानुभवसंवेध्य प्रात्ममुख की प्राप्ति शहविषाण 
के समान है। "निग्नंन्थ/ मुनि, जो समस्त-बाह्य-प्राभ्यन्तर प्रन्थियों को खोलकर 
वीतराग मुद्रा धारण करते हैं, श्रपने उत्तम गुणों, महांत्रतों प्रौर चारित्रपालन 
से इस देवदुलेभ पद को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्षप्राप्ति के भ्रभमिलाघुक को कर्मों 
के पर्वत तोडने पढ़ते हैं। सर्वारम्भपरित्याग से उनकी निर्जरा करनी होती है। 
विशुद्ध आत्मतत्व में ध्यानावस्थित होकर ध्यान, ध्याता भौर ध्येय को एकाकार 
अनुभव करना पड़ता है । यह भानन्द की सर्वोच्च स्थिति है। कभी समाप्त न 
होने वाला भानन्द ही मोक्षसुख है। वर्योंकि वह संसार सुलों से उत्कृष्ट है, स्थायी 
है, समरस है इसीलिए उसकी प्राप्ति के प्रयत्न उन्‍्तत झात्माएं करती रहती हैं । 
कहा भी है-- 

आनन्यो ह्वानमैश्वय बी परमसूक्षमता । 
एठदात्यन्तिक॑ यत्र स भोज: परिकीर्तितः ॥' 


प्र्थाद्‌ भ्रत्यन्त विशेषण युक्त पधानन्द, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीय॑ प्लौर परम 
सूक्ष्मता जहां पाई जाएं वही मोक्ष है। संसार सुखों में भी शान, ऐश्वयं, भानन्द 
की स्थिति रहतो है किस्तु वह भात्यन्तिक नहीं होती केवल प्राप.तरमणोय होती 
है। मोह का नाश होने भौर वोतरामत्व को प्राप्ति होने पर ही यह प्रत्मन्तधर्मा 


श्र 


प्रायन्‍्द की उपलब्धि ,होती है । बिना मोहरिपु को पराज़ित:किये अन्यम से 
छुटकाश नहीं मिल सकता ।. . ह री 

मोह भज्ञान भर नाना दु:खों को उत्पन्न करता है। वह इस भव में तथों 
परभव में मिरन्तर बलेशदायी होता है किस्तु शान सुखों की भनस्तता के लिए 
कारण होता है भौर पुनर्भव को समाप्त कर आनन्द प्रदान करता है। मोहक्षय के 
विना द्वादशशांग का भअ्रध्ययन, स्वाध्याय भौर शान पराक्रमरद्ित हैं। भ्पनी 
प्रात्मा को 'थर्मामीटर” लगाकर देखो, मोह कितना “डिग्री” है। मोह को 'नाम्मलः , 
ही नहीं, निश्शेष किये बिना प्रात्मराज्य की नीरोगता दुर्लभ है । मोहनृपति की 
प्रजाप्नों को मोक्षराज्य में प्रवेश की अनुमति त्रिकाल में नहीं मिल सकती । मोह 
के रज्जुपाश में से मुक्त हुए विना 'मुक्ति' की चरिताथ्थंता कहां ! प्रत: भ्राचार्यों- 
दित स्वंकर्म विध्रमोक्षो मोक्ष:' सूत्र को हृदय में रखकर अशेष कर्मरिपुओं का क्षय 
करो भौर मुक्त हो जाम्ो । 


दीक्षा ग्रहरा क्रिया 


दीक्षाग्रहणक्रिया 
सिद्धयोगिहददूसक्तिपूषंक॑.. लिंगबध्वैदोम्‌ । 
सुंबास्मानास्न्प्पिच्छात्म शम्मतां खिद्धमक्तित:॥ 
अथ दीक्षाप्दृक्रियायां सिद्धमक्तिकायोत्करो करोमि 'सिद्धादुदधद! इत्यादि । 
अथ दीक्षाप्दशक्रियायां योगिभक्तिकायोत्सगे करोमि--“थोस्सामि गुण- 
धराणा' मित्यादि, 'जातिजरोरूरोग' इत्यादि बा। अनन्तरं लोचकरेणं, नामंकरखं 


नाग्न्यप्रदानं पिच्छुप्रदानं च । अथ दीज्ञानिष्ठापनक्रियायां सिद्ठभक्तिकायोत्सगे 
करोमि । 


दीज्षादानोत्तरकतेव्यम्‌-- 
पंचयमहव्वयारयिं समिदीबो पंच जिण परुद्दिदठा । 
पंचे पिंदियरोह्ा छच्तो आवासया लोचों॥४॥ 
अच्चेलकमणहाणं खिद्सियणमदंतधंसण चैब । 
ठितिभोयणे भर्त्त मूलगुणा अदठबी साधुः॥४॥ 
अध्टाविंशतिमूलगुणा :-- 
पंचमद्दाग़्तानि--अर्हिसा, सत्यम्‌ अचौोयंम, अज्चरयेधारणम अपरिप्रहश्य । 
प्रंच समितय--ईसां-भाषा-एपणा-उत्सये-आदाननिक्षेपणाल्या: । 
पंकेग्टिया्णां निरोधः (इन्द्रिय्रस्खि च) स्पर्श (त्वयक) रस (जिह्ला) प्राश 
(नासा) चहुः श्रोत्राशि पंच | 
सप्त, भ्रकीणंकानि--अस्नानमू,  अद्न्त्षणम्‌, भ्चेजकत्थम्‌, भू-शयनम्‌, 
स्थितिओजनम, पकसुक्ति,, केशलुंचनम्‌ । 
पडायरबकक्रिया:+ - 
.सांभामिक, स्वाण्यधः, प्रतिकमतम, श्युति:, वन्‍्दमम; कायोत्सर्गश्ल | 
इल्मध्टातिंशविमूलगुयान निरिष्य. दीफिते । 
' * खंशिफेश सशीक्ादीय गणी कुर्मात प्रतिक्रमम ॥ 


_( मूलाचार ) 
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लोचक़िया 
लोचो द्वित्रिचतुमसिषरों मध्योडयमः: ऋमातू॥ 
लघुप्रागूसक्तिमिः काय्यें: सोपबासअतिक्रमः ॥ 
अथ लोचप्रतिष्ठापनक्रियायां सिंद्भक्तिकायोत्सग करोमि । 
“तब सिद्धे' इत्यादि । हा 


अथ लोचप्रतिष्ठापनक्रियायां योगिमक्तिकायोत्संगे करोमि । 
अमनन्तरं स्वहस्तेन परदस्तेतापि या लोब: कायेंट।...“#. 


आये लोचनिष्ठापनक्रियायां सिद्धमक्तिकायोत्सने करोंमि। 
तब सिद्ध! इत्यादि । अनन्तरं प्रतिकमणं कतेव्यम। 


बृहद्‌ (नि) दीक्षाविधिः 


दीक्षक: पूर्वदिने भोजनसमये भाजनादितिरस्कारविधि विधाय आहार 
शृद्दीत्वा चैत्यालये आगच्छेत्‌। ततो बृदृत्मत्याख्यानप्रतिष्ठापने सिद्धयोगभर्किं पटित्या 
गुरुपाश्वे प्रत्यास्यानं सोपवास॑ गृद्दीत्वा आचायेशांतिसमाधिभर्कि पठित्वा गुरोः 
प्रशाम॑ कुयोत्‌ । 

पर्य--दीक्षार्थी दीक्षा के पूर्व दिन भोजन के समय में भोज्यपात्रों का परि- 
त्याग करके (भर्थात्‌ किसी प्रकार के सौवरणं, राजत, कांस्येप्रभूति पात्र मात्र में 
भोजन न करने का ब्रत लेकर ) पारणिपात्र में ही प्राहर लेकर चेत्यालय में प्रवेश 
करे। इसके बाद बृहत्पत्याख्यानप्रतिष्ठापन में सिद्धभक्ति, योगभक्ति को पढ़कर - 
गुरु के पास उपवाससहित प्रत्यास्यान ग्रहण कर, पश्चात्‌ झ्राधाय॑-शास्ति-समाधि- 
भक्ति पढ़कर गुरु को प्रणाम करे। 


अथ दीक्षादिने दीक्षादादजनः शान्तिकगाणघरवल्नयपूजादिकं 
यथाशक्ति कारयेत्‌ । अथ दाता त॑ स्नानादिक॑ कारयित्वा 
यथायोग्यालंकारयुक्त॑ मद्दामहोत्सवेन चैत्यालये समानयेत्‌ । 
स्ल॒देवशास्त्रगुरूणां पूजां विधांय वैराग्यमावनापर: सर्व 
सह कछामां छृत्या गुरोरमे तिष्ठेत । ततो गुरोरभे संघस्यात्रे 
चु दीक्षाये याज्मां इत्पा तदाज्या सौसाग्यपदीस्त्रीविदित 


शप्क 

:.. ऑ्वस्तिकोपरि श्वेतवर्त्र अ्रच्छाथ तत्र पूेदिशामिमुसः परयेकासन 

कत्या आसीत | गुरुश्चोत्तरामिमुलो मूत्या संघं च परिष्रछ्ठप सोच कुर्योंत्‌। 

प्रथ--दौक्षाविधि के दिन दीक्षाविधि सम्पन्न कराने वाले जन ययाशक्ति 
धांतिक एवं गणशधरवलय इत्यादि का पूजन करावें । इसके पश्चात्‌ दीक्षादाता 
दीक्षार्थी को स्वान झांदि करवाकर ययायोग्य वस्त्रालंकार पहनाकर महा- 
महोत्सव के ( समारोह के ) साथ चंत्यालय में ले आवे । वहां दीक्षार्थी देव, 
शास्त्र भौर गुरु की पूजा करके वेराग्य भाव से भापूर्य माण होकर सर्वगृहस्थों 
एवं स्वकुटुम्बजनों से क्षमायाचना करे एवं स्वयं सब को क्षमाप्रदान करे। पश्चात्‌ 
गुरु के सम्मुख भाकर बेठ जाए। भ्रनन्तर गुरु और संध के सम्मुख दीक्षा के 
लिए याचना करे। ( भनुमति मिलने पर ) गुरु को प्राज्ञा से सौभाग्यवती महिला 
द्वारा बनाये गये चावल के स्वस्तिक पर इवेत वस्त्र डालकर उस समय पूर्व की 
झोर मुख करके पर्यकासन ( पदुमासन ) से बैठ जाए। भौर गुरु उत्तराभिमुख 
होकर तथा संघ को पूछ कर ( संघ से भ्रनुमति लेकर ) केशलोंच करे । 


सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढ़े 


यदि योगभक्ति पढने जितना समय न हो तो यह पाठ बोले-- 

जुहदीज्षायां लोचस्दीकारक्रियायांपूर्षाचार्यानुक्रमेश. सकलकमैक्तया्य 
भावपुजावन्दनास्तवसमेतं॑ श्रीमदूयो गभक्तिकायोत्सगे करोम्यदम्‌ । इति पठित्या 
खमोकारसन्त्रस्य नववारान्‌ जप॑ कुर्वीत । केशलुंचनसमये सिद्धभक्तिं च थदेत्‌। 


शान्तिमन्त्रः 


५० नमो5इते भगबते प्रक्णीणाशेषफल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये श्रीशान्तिनाथाम 
सर्वविध्तप्रणाशताय सर्बेरोगापस्त्युतिनाशनाय सर्बपरकृतछुद्रोपद्रधविनाशनाय सर्वे 
ज्ञामदामरविनाशाय 3“ हां हीं ह, हों हः अ-सि-आ-उनसा अमुकस्य (अत्र दीसाप्रहीतु- 
नाम गूक्लीयात) स्वेशान्ति कुरु कुरु स्थाह्म ।' शत्यनेल मन्‍्त्रेण गन्घोदकादिकं त्रियार॑ 
अन्त्रयित्ता शिरसि निशिपेत्‌। शान्तिमन्त्रेण गन्धोद॒र्क त्रिःपरिषरिच्य मस्तक बाम- 
हस्तेन स्रोत । 

'. ' हिन्दी--इस दान्तिमंत्र का पाठ करते हुए आाज्ार्य गन्धोदक को तीन आर - 
भ्भिमंत्रित करके दीदाक के मत्तक पर डाले भौर शान्ति मंत्र से गन्‍्बोदक को 





: ही : कु बार असह॒के पर खिवित करेगे के गष्चात्‌ बीक्षक के मस्तक को ऋफने बायें 


! “: ” हाथ से डक करे । 


5... ढक सत्र भगषदों बदढ़माशस्स रिसहस्सचक्क जल्ंवं मच्छई भाखस॑ 
' क्षीयाणं जये वा बिवादे वा भंभसे वा रणंगणे वा रायंगणे वा मोदेस दा सआइजीव- 

सत्ताणं अपराजिरो भवदु रकख रख स्वाहा ।' इति बर््मालमंत्र: । 
:... उतो दष्यक्षवगोमयभस्मदूर्वादकुरान मस्तके वर्धमानमंत्रेश निश्षिपेत्‌ । 

हिन्दी--इस वर्धमान मंत्र को बोलकर झाचाय॑ दीक्षक के मस्तक पर दही, 
भ्रक्षत, गोमयभस्म भौर दूब के झंकुरों को डाले | 

“5 णमो अरइंताशं रत्नत्रयपत्रिश्रीकृतोत्तमांगाय व्योतिमेयाय मतिभ्रुतावधि- 
मनःपर्येयकेषलक्ञानाय असिआइसा स्त्राह्य ।' 

इम॑ स्तर पठित्या भस्मपात्र गृद्दील्रा कपू रमिश्रितं भन्‍्म शिरसि निशिप्य 
निम्नभन्‍्त्रमुच्चार्य प्रथम केशोत्पाट्न कुर्यात्‌। 

हिन्दी--इस मन्त्र को पढ़कर भस्मपात्र को हाथ में लेकर कपूरमिश्षित भस्म 
को मस्तक पर डालकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए केशलोंच करे। 


सन्त्रर 
३० हीं भरी कलीं ए आह असिआंडसा स्वाहा । पुनः-- 
3० हां अ्ईदूभ्यो नमः । 
३० ही सिद्धेमयो नमः । 
&* हु। राठकेभ्यो भमः । 
| झ हु: सर्वेसाधुभुणे नमः । 
'इल्युरुचरन्‌ गुरुः रबइसस्‍्तेन पंचवाराद केशान उत्पाटयेत्‌ । 


हिन्दी--इस प्रकार उच्चारण करते हुए प्राचार्य प्रपनें हाथ से दीक्षक के 
केक्षों को पांच वार उत्पाटन करे | निम्न पाठ पढ़े । 

जददीक्षायां लोचनिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रोश सकलकमच्षयाये 
भारधूजावन्दनास्तवसमेतं भीमत्सिद्धभक्ति फायोस्सगे करोम्यहप्‌। इति।- नबः 
महइमंश जपेत्‌ | 


शहर 

-शघुसिदभक्ति ु 

.._ इच्छामि अन्‍्ते सिद्धभस्ति काउस्सग्गोंकभो तस्स क्षोचेडं सम्मणाण संम्मदुंसर * 

सम्मचारित्तंजुत्तायं अट्टविद्कम्मविप्पमुक्काणं॑ अट्टगुससंपरणायं उशलोयमच्छ 

यंमि पयट्टियाथं तब सिंद्ार्ण संजम सिद्धां णय सिद्धां अतीताणागवबटंमाण 

कालत्तय सिद्धाणं सब्बसिद्धायं सयाशिच्चकालं अंसेमि पूलेमि बन्दामि णम॑स्सामि 

दुक्खक्खो कम्मक्सओ बोदिज्ञाओ सुगइगमण्ं समाहिमरण्ण जिनगुणसम्पत्ति 

होठ भउम । इति | 

ततः शीर्ष प्रज्ञाल्य शुरुअक्तिं दत्वा बसत्राभरणयह्ोपधीतादिक परित्यव्य 
तंत्रेषावस्थाय दीक्षा याचेत । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ दीक्षा ग्रहण करने वाला श्पने शिर को धोकर 


गरुरभक्ति पढ़कर वस्त्र, झाभूषण, यज्ञोपवीत पादि का परित्याग कर वहीं स्थित 
होकर गुरु महाराज से दीक्षा की प्रार्थना करे | 


'तठो गुरु: शिरसि भीकारं लिखित्या 

हिन्दी--तब प्राचार्य (गुरु महाराज ) दीक्षक के मस्तक पर श्रीकार 
( श्री” ऐसा शब्द ) लिखकर [निम्नलिखित मन्त्र का १०८ वार जाप्य देवें] 

मन्त्र:--'3» हीं अई असिआउसा हीं स्वाहा । 

ततो गुरुस्तस्यांजली फेसरकपू रश्रीसण्ढेन भीकारं कुर्यांत्‌ । 

हिन्दी--इसके परचात्‌ गुरु दीक्षक की झ्रंजलि में केसर, कपूर भौर श्रीखण्ड 
से 'श्री' कार लिखे। परचात्‌ भ्रीकारस्य चतुर्दिछु-- 

रयणत्तयं च बन्दे चउबीसजियं तहा बन्दे । 

पंच गुरूणं बन्दे चारणजुगलं वहा वन्दे || 


इति पठन्‌ अंकान लिखेत । पूर्व ३ दक्षिणे २४ पशिचमे « उत्तरे २ 
लिखित्या-- 


सम्यरद्शेनाय नमः सम्यगूज्ञानाय नमः सम्यकचारिश्राय नमः ।' इति पठन्‌ . 
तन्दुल्लेरंजर्लि पूरयेत्‌ । तदुपरि नाकिकेशं पूगीफल्न चर धुत्या सिद्धचारित्रयोगभ्ति 
पठिला प्रतादिक द्धात्‌। 


हा 
... हिन्दी--आयबाये दीक्षक की धंजलि में की' लिखने के परचात्‌ 'अऑऔंकार' 
ऊँ बआरों दिश्लाय्रों में 'र्यशात्तयं भर बन्‍्दे” इस गाया को पढकर पूर्व में ३ दक्षिण 
में २४ पदिचम में ५ उत्तर में २ भंकों को लिखक्र 'सम्यग्दर्शताय नमः” इत्यादि 
पढ़कर प्रंजलि को चावलों से पूरित कर दे भोर उसके ऊपर नारियल झौर सुपारी 
रखकर सिद्ध-मक्ति, चारित्तमक्ति भौर योगभकिति पढ़कर ब्वत प्रादि देवे । 
अथ सिद्धमक्तियारित्रसक्तियोगमक्तिपाठ:-- 
'बवसमिदियं रोधो लोचो आवासयमचेलमणहाणं । 
खिद्सियरणमद्ंदवणंठिदिभोयणमेयमत्त च॥|' 
पंचमइात्रतपंचसमितिपंचे न्द्रियरोधलो चपडावश्यक 
उत्तमक्षमामादवाजेवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागार्किचन्यब्रह्मचर्याणि दशलाक्षणिको धर्म: 
अष्टादश शीलसहसारि चतुरशीतिल क्गुणास्त्रयोदशविध॑ चारित्रं, द्वादशविधं 
तपश्चेति सकलसम्पूरणंमईतसिद्धाचार्योपाध्यायसर्बसाधुसाशिक सम्यकत्वपूजेक हदश्र्त 
समारूढ॑ ते मे भबतु । 
: ( यह उपरोक्त पाठ तीन बार पढ़कर शिष्य को ब्रतों की व्यास्या समझा 
. कर ब्रत दे भशौर शान्तिमविति का पाठ करे। ) 
._'शान्तिमक्ति' पाठ के अनस्तर आशीर्बाद-- 
“घमे: सर्वेसुखाकरों दितकरो थम्म बुधारिचन्वते 
धर्मेशैब समाप्यते शिवस्ुखं धर्माय तस्मै नम: । 
घममान्नास्त्यपर: झुहृदू भवश्॒तां धमेस्य मूल दया 
धर्म चित्तमहं दवे प्रतिदिन हे धर्म ! मां पाज्य ।|' 
इति आशीःश्लोक॑ पठित्वा अंजलिस्थतण्डुलादिक दात्रे प्रदेयम्‌ । 
हिन्दो-इस प्रकार भझ्ाशीर्याद पढ़कर प्रंजलिस्थित तण्डुल श्रादि दातार 


को देवे | 
अथ वोढशसंरकारारोपशग््‌ 
१ अं सम्यगृदर्शनसंस्कार इद मुनौ सफुरतु। 
२ अये सम्यगज्ञानसंस्कार इृष्ट मुनो स्फुरतु। 
३ आय सम्यक्चारिश्रसंस्कार हद भुनौ स्फुरतु । 
४ अय॑ वाह्ाभ्यन्तरतप:संत्कार हद मुनौ स्फुरतु। 


ज्चर्‌ 


४ अय॑ खतुरंगवीर्यक्लंसवट इ॒ह झुनो स्कुरतु। 
३ अर्य अष्य्ादूसरटलसंस्कार इद्द सुनो स्फूरतु। . 
७ झर्य शुद्धपष्दकोष्टसंस्कार इद्द मुनो स्कुरतु । 
« अं अशेषपरिषदजयसंस्कार इद मुनौ स्फुरतु। 
६ अं तरियोगासंगमनिवृत्तिशील्षतासंस्कार इद मुनो स्कुरतु। 
१७ अं त्रिकरणासंयमनिवृत्तिशीक्षदासंत्कार इ६ मुनो रफुरतु । 
११ अब दशातंवमनिम्नत्तिशीक्षणासंस्कर इद भुनौ रकुरठु।. 
१९ अयं चतुःसंज्ञानिप्रहशीलतासंस्कार इद् मुन्ौ स्फुरतु। 
१३ अय॑ पब्चेन्द्रिजयशीलतासंस्कार इद्द मुनो रफुरतु। 
१७४ अय॑ दशघसंघारणशीलदासंस्कार इद मुनो रफुरतु। 
१५ अयमष्टाइशसइस्रशीलठासंस्कार इद भुनौ स्फुरतु। 
१६ अर्य॑ चतुरशीतिक्षक्णसंस्कार इृह मुनौ स्फुरतु। 
( इति प्रत्येकमच्चा थे शिरसि लवंगपुष्पाणि नित्तिपेत्‌ ) 
इन प्रत्येक मंत्र को बोलते हुए प्राचार्य दीक्षक के मस्तक पर लवंगपुष्पों का 
क्षपण कर संस्कार करे । फिर निम्न मंत्र पढ़कर मस्तक पर पुनः पुष्प डाले-- 
“मो अरदंता्ं णमो सिद्धां णमो आयरियाएं ण॒मो उत्रज्मयाणं णमो 
लोए सब्बसाहूं । <* परमइंसाय परमेष्ठिने इंस हूं स हं हां ह' हों हैं हः 
जिनाय नमः जिन॑ स्थाययामि सं बोषटू । 


अथ गु्बलिः 
स्थरित श्री महावीरनिर्वाणाब्दे २९६० तमे मासानामुत्तमे मासि''“*' पत्ते ** 
“*'तिथौ"*'“' 'बासरें मूलेसंघे सरस्वतीगच्छे सेनगणे भीमत्कुम्दकुन्दाचा बंपरम्परायां 
श्री **“ ““तच्छिष्यश्री **"'' 'शिष्यर्य शिद्य: न नामघेयस्वमसि ।* 


अथ पिच्छोपफरलप्रदानभ्‌ 
3> शमों अरहंताणं। भो अन्तेतासिन्‌ ! पडजीवलिकायरक्षणाय मादेबसौकु- 
मायेरज:स्वेदामहलघुलपंचगुणोपेतभिद पिच्छोपकरणं गृहाण भृह्यण । इति 
'पिस्छिकादानम्‌ । 
१. रिक्त स्थानों पर मास, पक्ष ध्रौर तिथि ग्रहरा करना प्रभीष्ट है। 'ध्राषाययपरम्पराया! में 
! खुदप्ों की नामावली दिष्यपरम्परानुस्तार बोलते हुए दोक्षार्थों का सुनिपद से प्रभिषेय 
' शाम पढ़ता काहिए । 


श्ण्र 


अथ शाखदानम्‌ 
... <> मो अरइंताणं। मतिश्रवाभधिमनःपर्ययकेबलक्ञानाय द्वादशांगशुताय 
नमः । भो अम्तेबासित्‌ ! इद क्ञानोपकरण गृहाण ग्रहण । इतिं शास््रदानम्‌ । 
अथ शौचोपफरसप्रदाननू.. 
3> णमी अरहंताणं । रत्नश्रयपत्रित्रीकरणांगाय वाह्माम्यन्तरमलशुद्धाय नमः । 
भो अन्तेवासिन्‌ ! इदं शौचोपकरणं गृह्मण ग्रहण । इति गुरु: बामदस्तेन कमरडढलु' 


। 
७ लघुसमाधिमक्ति: 

पुछ्छामि भन्‍्ते समाहिमत्तिकाउस्सग्गों को तत्सा लोचेउं रयशत्तयरूप- 
बपरमप्पष्माण लक्खणं समाहिभत्तीये णिच्चकालं अंचेमि पूजेमि बन्दामि णम- 
स्साम्रि दुक्खक्खओ, कम्मक्सओ बोहिलादहो सुगशगमणं समादिमरणं जिणगुण- 
सम्पत्ति होउ मज्मं ।' 

ठतो नवदीक्षितो मुनिगुरुभकत्या गुरु प्रशम्य अन्यान्‌ मुनीन्‌ प्रणम्योप- 
विशति । यावदू ब्रतारोपणं न भवति ताबदन्ये मुनयः प्रतिबन्दनां न ददति | 

ततो दाठ्प्रमुखा जनां उत्तमफलानि अग्रे निधाय तस्‍्मेँ नमोउर्त्विति 
प्रसाम॑ कुबन्ति | 

हिन्दी --समाधि भक्ति पढने के पदचात्‌ नवदीक्षित मुनि 'गुरुभक्ति' से गुरु 
को प्रणाम कर एवं भ्नन्य मुनियों को प्रशाम कर बैठ जाए | जब तक व्रतों का 
आरोपण नहीं हो, तब तक प्रन्य मुनि उस नवदीक्षित मुनिराज को प्रतिवन्दन 
नहीं करें। ततः पश्चात्‌ दाताप्रों में प्रधान मनुष्य उत्तमोत्तम फलों को नवदीक्षित 
मुनि के सम्मुख रखकर “नमोस्तु” कहकर प्रणाम करे। 


ततस्तत्मिन्‌ पत्ते द्वितीयपत्ते वा सुमुहूर्त श्रतारोपणं कुर्यात्‌ । तदानीं रत्नत्रयपूजां 
नित्य पाक्षिकप्रतिक्रशपाठ: पठनीय:। तत्र पाक्षिकनियमग्रदणात्‌ पूर्व यदा 
'बद्समिदी' त्यादि पह्यते तदा पूर्वेबत श्रवादरि दद्यात्‌। नियमग्रहणसमये यथा: 
योग्यमेक॑तपो दद्यात्‌ । (पल्यविधानादिक) दाठ्प्रश्ृति आरवकेभ्यो5पि एकमेकं तपो 
दद्यात्‌ । ततोउन्ये मुनयः प्रतिवन्दनां दृदृति । 


हिन्दी--इसके पश्चात्‌ उसी पक्ष में भ्रथवा द्वितीय पक्ष में शुभ मुहूर्त में 
ब्तों का झारोपणा करे । उस समय '“रत्नत्रय' पूजा के अ्नन्तर पाक्षिक प्रतिकरमरा 
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पाठ पढ़ना चाहिए। पाक्षिकनिग्रमों के ग्रहण स्य से पूर्व जब 'ब्रतसमित्ति' 
इत्यादि पाठ किया जाए तब पूर्ववत्‌ व्रत इत्यादि देते चाहिए। नियमों के ग्रहण 
करते समय य्रयायोग्य एक तप देना चाहिए । “दाता” इत्यादि श्राबकों को भी 
एक-एक तप देवा चाहिए। इसके पश्चात्‌ मुनि प्रतिवन्दन करते हैं। _ 


धसशुद्धियक्तकरणे विधिः 
श्रयोदशसु पंचसु त्रिजु वा कच्चोलिकासु लवंगेलापूगीफलादिक निश्षिप्य 


ता: कच्चोलिका गुरोरमे स्थापयेत। मुखशुद्धिमुक्तकरणपाठक्रियायामित्याद्‌ च्चार्य 
सिद्धयोगाचायेशान्तिसमाधिमक्तीबिधाय दतः पश्चान्‌ मुखशुद्धि गृददरीयात्‌ । 


हिन्दी -ते रह, पांच भ्रथवा तीन कटोरियों में लवंग, एला, सुपारी शभ्ादि 
रखकर उन कटोरियों को ग्रुरु के सम्मुख रख दे । नवदीक्षित मुनिमहा राज 'मुख 
शुद्धिमुक्तकरणपाठक्रियायाम्‌” इत्यादि उच्चारण करते हुए सिद्ध-योग-प्राचाय॑ 
शान्ति समाधि-भक्ति पाठ करके इसके पश्चात्‌ मुखशुद्धि को ग्रहरा करें । 


अथ छुल्लकदीलाबिधिः 
अथ लघुदीक्षायां सिद्धयोगशान्तिसमाधिभक्ती: पठेत्‌ । तत्र “3 हीं श्रीं 
क्लीं ऐं अहे नमः इत्यनेन मंत्रेण एकरविंशतिबारार, अष्टोत्तरशतवाराव्‌ था 


जाप्यं दीयते । 
अन्यच्च विस्तरेण लघुदीज्ञाविधि: 

अथ लघुदीज्ञागृह्दीगजनः (पुरुष: स्त्री वा) दातारं संस्थापयति | ततो दाता 
यथा योग्यमलंक्तं ऋत्या चेत्यालयं समानयेत्‌ | देव॑ बन्दित्या सर्व: सह क्षमां ऋृत्ा 
गुरोरमे दीक्षां याचित्वा तदाक्षया सोभाग्यत्रतीस्श्रीविष्टितस्वस्तिकोपरि श्वेतबस्त्रं 
प्रच्छाय तत्र पूर्वा भिमुखः पर्यकासनो गुरुश्चोत्तराभिमुखः (संघाष्टकं) संघं परिप्रच्छप 
लोचं कुर्यांत्‌॥ “3 नमो5दंते भगवते ग्रक्षीणारोषकल्मषाय दिव्यतेजोमू्तये शान्तिक- 
राय सर्वेविध्नप्रणाशकाय सबेरोगापसृत्युजिनाशनाय स्वेपरक्ृतक्ुद्रोपद्रवविनाशनाय 
सर्वज्षमडामरविनाशनाय 3“ हां हीं हू. हों हः असिआउसा अमुकस्य सर्वशान्ति 
कुर २ स्वाहा अनेन मंत्रेण गन्धोदकादिकं तिबारं शिरसि निश्चिपेत। शान्ति- 
मंत्रेण गन्धोदक॑ त्रिःपरिषिच्य बामहस्तेत मस्तक॑ खूशेतू । ततो दृष्यक्षत- 
गोमयभस्मदूबोकुरार मस्‍्तके बर््धेसानमन्त्रेश निश्चिपेत्‌ । '5» मो भयबदों 
बड्ढमाशस्से' त्यादि वर्घमानमंत्रः पूषरे कथित: । ल्लोचादिविधि मद्दात्रतं विधाय 
सिद्धभक्ति योगमक्ति न पढित्या बतं दयात्‌। 


६६ 2३ 
' आदो--दंसदशापयसामषइंयपोसहसस्चित्तरायमत्तेय 
बंभार॑भपरिग्गह अरणुमणमुहिट्ठ देसनिरदेदे ॥! 
इत्यादि बारत्रयं पठित्वा व्याख्यां विधाय गुर्वेबलि पठेतू । ततः संबसाथ्‌ प- 
. करण दद्यात्‌ । ह 

३» ण॒मो अरहंताणं । भो छुल्लक ! (झुल्लिके वा) पद्जीव्निकायरक्षणाय 
मादंदादिगुशोपेतमिद॑ पिच्छोपकरणं गृह्याण २ इत्यादि पूमेबत्‌ क्वानोपकरणं शौचो- 
पकरणं न मंत्र पठिला द्यात्‌ । 

इति लघुदीक्विधानं समाप्तम्‌ | 


दीकानचत्राणि 


प्रखम्य शिरसा बीरं॑ जिनेन्द्रममलग्रतम्‌ । 
दीक्षाऋक्षाणि वच्यन्ते सतां शुभफलाप्तये ॥१॥ 
भरण्युत्तरफाल्गुन्यी मधघाचित्राविशाखिकाः। 
पूर्वाभाउपदाभानि रेवती मुनिदीक्षणे ॥२॥ 
रोदिजी चोत्तराषाठा उत्तरामद्रपत्तथा। 
स्वाति: कृत्तिकया सात बज्यते मुनिदीक्षणे ॥१॥ 
अश्बिनी पूर्वेफाल्गुन्यी इस्तस्वात्यनुराधिकाः। 
मूल तथोत्तराषाढा श्रवण: शतमिषा तथा ॥छ॥ 
उत्तराभादपच्चापि दशेति विशदाशयाः। 
आर्यिकाणां श्रते योग्यान्युशर्ति शुभद्वेतवे ॥५॥ 
भरण्यां कृत्तिकायां च पुष्ये श्लेषाएयोस्तथा । 
पुन्नंसी च नो दद्य रायिंकाजतमुत्तमाः ॥६॥ 
पूर्षाभादपदा मूल धनिष्शा च विशाखिका | 
श्रवशश्चेषु दीचयन्ते छुल्लकाः शल्यचर्जिता: ॥अ। 


इति दीक्षानज्षत्रपटलम्‌ 





सललेखना 


सल्लेखना 
इस संसार में जन्मजयन्तियां मनाने की प्रथा है । कांसे बजाकर नवागत 

शिक्षु का सत्कार किया जाता है भौर प्रतिवर्ष उस का जन्मदिन समारोहपूर्वक 
भरायोजित किया जाता है। क्योंकि सभी जीवन से प्यार करते हैं। 
ज्ञानदर्शनचेतनायुत्रत जीव कर्मविपाक से इस संसार में भ्रनेक क्रीडाएं करता है 
और नाना रागसम्बन्धों की परम्परा में भ्रपता नाम भौर जोड़ देता है। 
क्रीडा का समय कमंपरिणामों ने निश्चित कर रखा है। जैसे स्कूल की थंटी 
बजते ही बालकों की छुट्टी हो जाती है वैसे ही प्रायु:कर्म शेष होने पर जीवात्मा 
शरीर से भ्रलग हो जाता है। यह श्रलग होना सभी को प्रमंगल, दुःखप्रद भौर 
झ्रप्रिय लगता है। क्रीडाममन बालक के हाथ से खिलौना छीन लेने पर जैसे बह 
रो देता है श्रौर सोचता है, थोड़ा भौर खेल लेता तो प्रच्छा रहता; वैसे ही मुमूर्ष 
प्राणी कुछ भर जीने की इच्छा करता है। उसका यह “कुछ भौर' कभी न समाप्त 
होने वाला भ्राग्रह है। वह संसार के प्रापातरम्य स्वरांकुंज को छोड़कर नहीं जाना 
चाहता | यहां उसके कितने मित्र हैं, वर्षों परिश्रम करके सुखबिलास के कितने 
बैभवों को उसने उपाजित किया है ? इन कुटुम्बीजनों को छोड़कर जाना भत्यन्त 
कठिन प्रतीत होता है। यदि मनुष्य मृत्युजयी हो पाता तो यमद्वार के कपाटों को 
सदा के लिए बन्द कर देता। जीवन की यह प्यास स्वस्थ, सुन्दर, सांसारिक- 
सुविधा प्राप्त मानवों में हो नहीं है, रोगजराजजंर विनाश के मरुस्थलों में मटकते 
हुए जीव भी जीवन की दुर्दमनीय तृषा से भ्रतृष्त बाधित हैं। किन्तु 'बड़ा विकट 
यमघाट' यम का घाट बड़ा विकट है। काल के कराल गाल में जाने से कोई नहीं 
बच पाता | मनुष्य ने अपनी इसी विवशता का अनुभव कर कहा कि-- 

अधघटितघटित॑ घटयति 

खुघटितघटित च जजेरीकुरुते । 

विधिरेष तानि घटयति 

यानि नरो नेव चिन्तयति ॥ 

मनुष्य जिस बात की कल्पना नहीं करता, वहु हो जाती है प्ौर जिस बात 

की हृढ सम्भावना है वह भ्रसम्भव हो उठती है। मनुष्य के समक्ष भ्रचिन्त्य परि- 
स्थितियां भाती रहती हैं। भतृं हरि ने कहा है-- 


श्ज्द 
अयरिचन्तितं तदिह दूरतरं भयाति 
यच्चेतसापि न ऋुत॑ तदिह्म्युपैति । 


आतर्भवामि पेसुधाधिपचक्रवर्ती 
सोडह श्रञममि विपिने जटिलस्तपरवी | 


प्रातःकाल जिसे राज्य मिलने वाला था, वह श्रीरामचन्द्र बनगामो हुए। 
भ्रष्ट के विधान को कौन टाल सका है? जंसे जीवित शरीर के दबासोच्छुवास को 
रोकना कठिन है बेसे मृत देह में उन्हीं को लौटाना पग्रतम्भव है। नदी का प्रवाह 
झौर जीवन लोटकर नहीं धाते । “रज्जुच्छेदे के घट घारयन्ति” बीच कूए में जब 
रस्सी टूट गई सो उस घड़े को कौन थाम सकता है ? इसीलिए विवेक के सूत्रों 
की रचना करने वालों ने कहा-- 
'मृत्योिंेषि कि मूढ ! न स भीत॑ विमु चति । 
अजात॑ नेव गृहणाति कुर यत्नमजन्मनि॥' 
नो जन्म मृत्यु से परे है उस मुक्तात्मा को यम स्पर्श नहीं कर सकता। 
जस्मी तो काल के भोग हैं। इस घनित्य भावना से ही मनुष्य संतधार की असारता 
को जातकर इच्छामृत्यु का वरण कर सकता है। अन्यथा-- 
'याषतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मतसः प्रियान्‌। 
ताबन्तोडस्य निखन्‍्यन्ते हृदये शोकशंकबः ॥ 
यह जीव जितने मनःप्रिय सम्बन्धों की स्थापना करता है उतने ही छोक 
के शंकु (कीलें) उसके हृदय में गड़ जाते हैं। यही जानकर 'चतुर चित्त त्यागी 
भये” और सुक्तिमार्ग पर चल पड़े। उन्होंने ही यम को चुनौती दी। स्वयं भागे 
होकर मृत्यु के द्वार खटखटाये। जिस मृत्यु को संसार ने त्रास माना, भयभीत 
हुआ; उसी की अनिवार्य उपस्थिति का श्रमण-मुनियों ने जीते जी स्वागत किया । 
किसी मराठी कवि ने इस 'सल्लेखना' के विषय में हो जैसे लिखा है-- 
मामे मरण पाददी येले डोला। 
तो काला सोहला अनुपम्य॥! 
मैंने भपनी भ्राँखों से प्रपनी मत्यु को देख लिया । यह ग्रनुपम महोत्सव है। 
कषनी मृत्यु को देख पाना भ्रसाधारणा बात है। बिल्ली जब कबूतर पर 
“मापटती है तो बह भय के मारे ह्राँख मूद लेता है। प्रत्येक म्र्यु- भीत 
प्राणी मरख वेला में भाकुल हो उठता है। क्योंकि उसके लिए मत्यु' का अर्थ 


है रामेसंबल्धों का वियोग भोर, समाधि मरख लेने वाले त्यामी के लिए मुर्यु एक 
घुवियोजित परिरंशाम है, रोगजराजजेर जड़ क्षरीर के बन्धन से मुक्ति ा ऐक में: 
बलपूर्सक झसगे किये जाने की भावना हैं धोर दूसरे में स्वेछा से त्यांग है; 
होने के संकल्प हैं। भावनाप्रों की भिन्‍नता से ही एंक मृत्यु को शोक मान रहा है 
झौंर दूसरा उसे महोत्सव जानता है। ध्रनिवार्थ को बीरता से सहन करना प्राश्ी 
का धर्म है। जब मृत्यु श्रवव्यंगावी है तो यह शोक, परिताप, रुदन कंसा? कौन है 
जो इतसे बचा है ? पं० दौलत राम गी 'छह॒ढाला' में कहते हैं-- 


सुर असुर खगाधिप जेते 
सृग ज्यों इरि काल दले ते। 
मणि मंत्र तंत्र बह होई 
मरते न बचावे कोई ॥श8 


मृत्यु की इसी व्यापकता को जानकर श्रमणपरम्परा में 'सल्लेखना' का 
लिरूपणा किया गया है। रत्नकरण्डक्रावकाचार में श्राचायं समन्तभद्र का 
बचन है कि-- 
'उपस्ग दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च॑ निष्प्रतीकारे । 
घधर्माय तनुविमोचनमाहु: सल्लेखनामार्या: ॥? 


उपसर्य में, भ्रकाल में, वृद्धावस्था में श्रौर प्रतीकाररहित रूणावस्था में 
धर्म के लिए शरीर का परित्याग करने की विधि को 'सल्लेखना' कहा गया है। 
सवर्धिसिद्धि' कार ने 'सल्लेखना” शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है--'सम्यक- 
कायकयायलेखना सल्लेखना' सम्यक्ल्पूर्वक काय भौर कषायों को अर्ज र करना 
'हल्लेखना' भ्रर्थात्‌ समाधिमरण है। क्‍योंकि 'कपायकर्षणं विता कायक्षशास्थ 
नष्फत्यम' (सागारघर्मामृत) कषायों का लेखन किये बिना मात्र काय लेखन करना 
मिष्फल है। समाधिमरण ही सच्ची सललेखना है। 'समाधि' का प्र्थ है सम्यवत्व- 
पूवंक मत, वचन और काय का एकत्र स-नपात भझथवा ध्याता, ध्यान प्रौर ध्येय 
कि वा ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेय की जिपुटी का निधिकत्प लय। यह निनिकल्प लगे 
झात्मा की प्रात्मा में प्रात्मा द्वारा स्थिति है। यहां स्‍भात्मः ही प्रेरक है, प्रात्मा ही 
श्रध्िष्ठान है और प्रात्मा ही निधेय है । यों कहना चाहिए कि रागादिपरिय्रहों से' 
निमु बत श्रात्मा श्रपने स्वरूपाबबोध होने पर शरीर रूपी पर पदार्थ के सदुभाव॑ 
से भी प्पने को व्याविद्ध मानकर, जिस प्रकार सर्प केंचुली उतार देता है, उसी 


श्व० 


” अकार जोटों शरीर का परित्याग करने के लिए मारणान्तिक उपोषण्ध लेता है। 
. शत्वार्थ यूच् ने 'सल्लेखना' की स्थिति का निरूपण करते हुए कहा है--'मारंणा- 
स्तिकी सल्लेखनां जोविता ।' सल्लेखना की समाप्ति मरणोत्तर ही होती है। यह 
मरण प्रीतिपूर्वक स्वीकार किया जाता है। सूत्र में 'जोषिता' क्रियापद इसी भोर 
संकेत करता है। व्याकरण में 'जुष” धातु का श्रर्थ प्रीति और सेवा दोनों है। 
अतः प्रीतिपूर्वक जिस ब्रत की सेवा की जाए वहीं 'सल्लेखना' की सच्ची त्थिति 
है। यह समाधिमरण परम बैराग्यधारी तपस्वियों को थ्योभा देने बाला है। 
जैसे रहेंट के दराव पर्याय से रिक्त होते रहते भौर भरते रहते हैं, उसी प्रकार 
यह जीव कर्मकृप में डूबता भौर रिक्त होता रहता है। खाली होते हुए शराब को 
जैसे भपने रिक्त होने पर दुःख नहीं होता उसी प्रकार स्वेच्छा से मन: पुबंक काय 
से वियुक्त होते झात्मा को विरहानुभूति नहीं होती। दाशंनिकों ने इस मरण 
ब्रत का बड़ा हृदयग्राही वर्णन किया है। जैसे कोई दुलहन (नवा बच) डोले पर 
बेैंठ कर ससुराल जाती हो, ऐसे मुक्त होते हुए आत्मा का निरूपण किया है । 
वे कहते हैं--'सजनो ! डोले पर हो जा सवार। लेने झा पहुँचे हैं कहर ।' इस प्रकार 
झ्ात्मा को 'सजनी' 'झरथी” को डोला भौर मृत्यु को 'कहार' कहकर परिणीता 
बध्ू की श्वसुरगृह यात्रा का झआन-द 'मरण' के साथ तन्‍्मय कर दिया है। भौर 
क्यों न हो? जिन्होंने कर्मबन्ध परिणाम के साथ 'स्कन्ध' होते हुए जीवन को 
. ज्ञान लिया है, उन्हें मोहान्धकार की घुटन कैसे भनुभ्ूूत हो सकती है ? 


सराय छोड़कर जाते मुसाफिर को, डाल से उड़तो चिंडया को, पतभर में 
वृक्ष से प्रलग होते पत्तों को क्या कभी दु:ख, भ्रभाव श्लौर वियोग होता है ? उदय- 
काल में जिस प्रभा के साथ सूर्य उठता है, डूबते समय क्या उसके बिम्ब पर 
कालिमा होती है ? नहीं, वह उसी प्रभा से दीप्तिमात्‌ रहकर भ्रस्ताचल की झोट 
हो जाता है। खूटे गाड़कर खेमे लगाने की भादत यायावरों को नहीं होती। 
क्योंकि यड़े हुए खूटे देशस्थितिबन्ध का मोह उत्पन्न कर देते हैं। बीतराग 
मुनियों को दोक्षा दिगम्बरत्व से झ्ारम्भ होती है भ्रौर उनकी चर्या समाधिमरण 
में पर्यवसित होकर ही पूर्णाता को प्राप्त होती है। इसीलिए साधु विधिपृर्वक 
मरणान्तक सललेखना करने का निश्चय सदेव हृदय में रखते हैं। निराकुलता से 
धंसारबन्ध के समुलउच्छेदक समाधिमरण को साध लेनेवाले ने मानो, प्ात्मा के 
धर्मंसबंस्व को झ्पना सहगामी बना लिया। सल्लेखनाविषयक इस आशय के दो 
पद्म इस प्रकार हैं-- 


2 ध... 

. सल्लेखनां करिष्येडह विधिता मरणन्तिकीम। 
अषश्यमित्यद: शील सम्निदष्यात्‌ सदा हृदि ॥ 
सहगामि छुत॑ तेन घर्मसबेरबसात्मना । 
समाधिमरणं येन भवरविष्यंसि साधितम॥। 


रोते कलपते हुए तो बम के द्वार सभी पहुंचते हैं किन्तुं श्रागे बढकर यमराज 
को झ्ातिथ्य से सम्मानित करने वाले मृत्युजय बिरले ही हैं। उपनिषदों में 
याशवल्कय ने मंत्रेयी को कहा है कि 'झात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति” संसार 
में जो वस्तु जिसे प्रच्छी लगती है वह वस्तु प्रच्छी है इस लिए प्रिय नहीं लगती, 
किन्तु उस वस्तु से आत्मा प्रसन्‍न होती है इसीलिए वह अच्छी (प्रिय) लगती है। 
सर्थात्‌ प्रारा हो सरत्रोपरि प्रिय हैं प्रौर सारी वस्तुएं तथा सत्री-पुत्र-धनादि प्राणों को 
प्रिय होने से हो प्रिय प्रतोत होते हैं। किसी बुद्धिमान बादशाह ने भ्रपने दो विश्वासी 
नौकरों से पूछा कि बताशो, यदि हम सबकी 'डाढी” में श्राग लग जाए तो तुम 
क्या करोगे ? एक ने उत्तर दिया हजूर। में भ्रपनी डाढी के जलने की परवाह न 
कर पहले भ्रापकी 'डाढी' की श्राग बुकाऊंगा | किन्तु दूसरे ने कह्दा कि पहले में 
अपनी डाढी की झ्राग शान्त करूगा पीछे हुजूर की खिदमत करू गा। बादशाह 
दूसरे की सचाई से प्रसन्‍न हुआ । वास्तव में संसार के समस्त प्राणी पहले प्पना 
हित करेंगे तब दूसरे का । हित की सर्वोच्च स्थिति प्राण रक्षा में है भौर प्राशभय 
उपस्थित होने पर सभी कातर हो उठते हैं। समाधिमरण लेने वाले वीतराग 
तपस्वी इसीलिए लोकगुरु हैं श्रोर जिस भय से विश्व तश्रस्त है, उसी का हंस कर 
स्वागत करते हैं। काल उनका दलन नहीं करता, वे स्वयं काल का मदमर्दन करने 
जा पहुँचते हैं। मुनि दिगम्बरत्व की उषा में विहार करता है, चारित्र के मध्याह्व- 
ताप में तप तपता है झौर सल्लेखना की सन्ध्या में कर्मकषाय क्षय कर मुक्त हो 
जाता है| भातं-रौद्रध्यान रहित प्रशान्त सलल्‍लेखना उसके श्म्पूर्ण जीवन के तप, 
त्याग, ध्यान-सामायिक भौर निराकुलता की कसौटी है। जब तक छारीर नीरोग 
रहे, रुणण होने पर भ्रौषधोपचार से स्वस्थ होता रहे तब तक 'सल्लेखना' के लिए 
पझाग्रह नहों रखना चाहिए। झायुःकर्म भ्रवशेष रहते हुए भी यदि 'समाधिमरण!' के 
लिए त्यागी त्वरा करता है हो यह भी एक मूर्च्छा है, किन्तु भांख से दीखे नहीं, 
खड़ा होकर प्राहार लेने में पैर साथ नहीं दें, भसाध्य रोग शरीर को घेर ले, 
उस समय छक्षरीर से राग करते हुए 'सल्लेखना' न लेना भी वह्दी 'मूज्छा है । 


धर हे 


+ 
खा? 


::: कसे समय में घर्म रक्षा के लिए, ब्तों के पालन के लिए, भात्मा को पंतन से 
2. अंचाने के लिए समांधिम रण लेना धर्म हैं। 
४ यह संसार भयस्थात है। पद पद पर यहां भय की स्थिति है। किसी 
* ब्लीतिकार ने कहा है कि... 

'भधस्थानसहज्ाणि शोकस्थानशतानि व | 

द्विसे दिवसे मूढमाविशन्ति ल पश्डितम्‌॥' 


मूढ मनुष्य को प्रतिदिन सहस्तों भय श्राकुल करते हैं भौर सेंकड़ों शोक 
प्राते रहते हैं किन्तु विवेकशील मनुप्य भय धौर झोक से परे होता है। सम्यगृहप्टि 
का मनिरूपण करते हुए उसे सात प्रकार के भयों से रहित बताया गया है। लक्षण 
में कहा हैं कि--इहलोकपरलोकाकस्मिकानुरक्ष।वेदनाम रण गुप्तिभयविप्रमुक्तः 
सम्यग्हष्टिः । सम्थग्हुष्टि वह है जो इहलोकभय, परलोकभय, आकस्मिक भय, 
पनुरक्षा भय, वेदना भय, मरण भय भ्ौर अगुप्ति भय इन सात भयों से सर्वथा 
मुक्त हो। बंसे ये सभी भय हैं किन्तु 'मरणभय' सर्वोपरि है। क्योंकि 'प्राणाच्छेद- 
मुद हरन्ति मरणम' प्राणों के उच्छेद को मरण कहा है । जिसको मृत्यु हो जाती 
है उसके लिए उसी क्षण सृष्टि का प्रलय हो जाता है। 'आ्रप मरा, युग प्रलय' 
यहू लोकोबित है। इस मरणभय को जोतने के लिए ही त्यागमार्ग स्वीकार 
किया जाता है। इसमें विषय-कष।यों श्र परिग्रहों का त्याग ही सम्मिलित नहीं 
है, हष तथा भय का भी त्याग है। यदि हर्ष और भय बना रहा तो त्याग का 
उदासीन मार्ग सिद्ध नहीं कहा जा सकता । इसीलिए त्याग्रमार्गी को ध्यान सूत्रों 
और बारह परनुप्रेक्षाओं का निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए । क्‍योंकि, इस 
मन का कोई भरोसा नहीं। यह पल-पल में बदलता रहता है। किसी दाता ने 
किसी को कुछ देना चाहा । लेनेवाले ने कहा अ्रभी प्रपने पास रहने दीजिए, फिर 
ले लूगा। दाता बोला-भई ! अभी ले लो। इस दातव्य को दूसरे हाथ में लेते लेते 
ने जाने, मेरा मन ही बदल जाए। ऐसा है यह मन | यदि मृत्युवेला आने पर इसे 
ध्यानसूत्र हुदयंगम कराना चाहोगे तो कुछ न बनेगा । प्रतः अहनिश्ञ द्वादक्षानुप्रेक्षा 
भाते रही। इस शरोर और इन्द्रियों के विषय इन्द्रधनुष और विद्युच्छाया के 
समान प्रंनित्य हैं, जन्म, जरा, मरणा, रोग ग्रादि दुःखों के समूहों ने सिह जैसे मग- 
शावक की पकड़ लेता है, वेसे प्राणियों को दबोच रखा है, यह जीव कभी पुत्र 
बनकर और कभी पिता होकर संसारभ्रमणा करता रहता है, दु:खों भर सुखों को 
बह प्रह्मा एकाको अ्रनुमव करता है, यह ज्ञानवान्‌ जीव इत्द्रियमय काय से पेथक्‌ 


हा ा हरे । हम 
' है, मांध, ऋजना, रुलिर प्रादि सप्त भ्रशुत्रि पदायों से लिमित आह सरोर अली 
' 'अपडिज: है, इस्दिय, कपाय, भव्रत सौर क्ियाएं' लदी के निस्तकिक्तस- प्रकह के 
प्रयामःमनिरन्तर अालवबन्ध करती रहती हैं, कमों का संर्गर हो जाने से जीअ.को 
दुःख नहीं होता; तप भौर परिषरहजय से कर्म कर जातें हैं, लोक स्वभांव, आाक्षार 
एवं इसका परिमाण चिन्तन करते रहने से तत्वज्ञान में विशुद्धता भ्ांठी है, चोधि- 
दुर्लभ भावना से ही जीव श्रमत्तयोग से बच सकता है प्रौर बीतराग सर्वश्ञ द्वारा. 
भ्रतिष।दित धर्म के स्वरूप का विचार करने पर मनुष्य को धर्म में गदर होती 
है। ये बारह भ्नुप्रेक्षाएं निर्वाण मार्ग को प्रशस्त करने वाली हैं। अझचाये कुन्दकुन्द 
कहते हैं कि-- 
; 'मोग्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण बार अरुपेक्ख । 
परिभावषिकश सम्म॑ पणमामि पुणो पुणो तेसिं॥ 
--बारा अगुपेक्खा ८३ 
झनादिकाल से झाजतक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, ब्तंमान में हो रहे 
हैं तथा भागे होंगे. वे सब इन बारह भनुप्रेक्षओ्नों का चिन्ततव करके ही निर्वाण 
को प्राप्त हुए हैं। उन्हें बार बार विनयभवित से नमस्कार हो । 


बारह अनुप्रेक्षाओ्रों का यह चिन्तन एक काल।वच्छेदेन नहीं किया जा सकता । 
जीवनभर को ब्रत, उपवास, सामायिक, परिपहजयचर्या प्रन्तकाल में सहायिका 
होती हैं। जिसने इन्हें जीवन में सुलभ नहीं क्रिया, वह सल्लेखना जैसे दुश्चर तप 
क्रो साधने में सहमा समर्थ नहीं हो सक्रता। 'सल्लेखना” मरण बड़े सौभाग्य की 
बात है। भ्ाचाये ने कहा है-- 
शुरुमूले यतिनिचिते चैस्यसिद्धान्तवार्थिसद्घोषे । 
मम भवतु जन्मजन्मनि संन्यसनसमन्वितं मरणम्‌ ॥' 
जहां मुनिसमुदाय से घिरे हुए गुरु विराजमान हों, वहां उनके चरणपुल 
में, जिनप्रतिमा के समीप, प्रथवा जहां सिद्धान्तसमुद्र के गम्भीर घोष हो रहे हों, 
ऐसे स्थान में मेरा जन्म जन्म में संन्याससहित मरण हो । 
इस समाधिमरण में जो उत्तीर्ण हो जाए उसे परीक्षोत्तीर्ण छात्र के समान 
पूरे झ्ेक मिलने चाहिए। क्योंकि वर्ष भर पढने वाला छात्र ही परीक्षा के समय 
स्थिस्मत्ति रह सकता है भौर प्रसन्‍नता तथा उत्साह से अपने प्रश्नपत्र के उत्तर 
लिखता है जो क्‍्रकृताष्ययन है वह तो प्रदनपत्र मिलते हो विचलित हो जाता है| 
. लेखनी कांपने लगती है धौर प्रएनों को पंक्तियां पहाड़ द्वो ज़ाती है। रुड्धतेई, 


'.. बुदस्प वार्ता रईेम्मा' युद्ध की बातें रमणीय होती हैं। किन्तु युद्ध रमणीव गहीं 
: होता । इसी प्रकार 'सल्लेखना” का हृदयग्राही वर्शान करने में विद्वान अपनी बुद्ध 


' का कौदाल व्यक्त कर सकते हैं. कधाकार सिंह का मृगया विहार लिख सकते हैं, 


' व्लेटफार्म' पर खड़े होकर युद्ध के रोमहर्थण भाख्यान सुना सकते हैं किन्तु स्वयं 
जब भनुभव करते हैं तब इन दूर से रमणीय लगने वाले पर्वतों के प्रारोहरण कितने 
विषम, कंटीले और दुरारोह लगते हैं, यह कोई भुक्तमोगी ही बता सकता है ! 
सल्लेखना' कोई 'पिकनिक! का '्रोग्राम' नहीं है, किसी मनोरंजक नाट्य की 
रंगावतारणा नहीं है, यह तो वज्ञ के चने हैं, जिन्हें हृढसंकल्प के सुमेरुभ्ों से दला . 
जा सकता है। 

कुछ भविदिततत्व व्यक्ति 'सल्लेखना” को झात्महत्या के समान मानते हैं। 
किन्तु ऐसी मान्यता प्रविवेकियों की ही हो सकती है । क्योंकि, 'भात्महत्या” शब्द 
में प्रात्मा का वध है भौर 'सल्लेखना' में झ्ात्मा का चिरजीवन है, उत्कष् है। 
झात्महत्या करने वाला किसी न किसी राग, द्वष, मोह से भ्रभिनिविश्ट होता है 
झौर भावेग में प्राकर तुरन्त कूए में छलांग लगा लेता हैं, विष खा लेता है; शस्त्र 
से, गलपाश से, प्रग्निप्रवेश से, पर्वत शिखर से खड़्ड में गिरकर, किसी निर्भर 
प्रषात में झात्मा को नष्ट करने को प्राकुल होकर प्रपना विनाश कर लेता है, भौर 
इससे निश्चय वह स्ववधपातकी होता है। किन्तु 'सल्लेखना' के मूल में तो 'सत्‌ः 
विद्यमान है। वहां भसद्‌ भावों से प्राक्रान्त होकर भात्मविनाश नहीं किया जाता 
झपितु ब्रतों में दोष न भावे प्रौर मुनिचर्या में भ्रशक्त शरीर के परिणाम भ्रविदुद्ध 
न हों, इसलिए काय भौर कषायों का जजंरीकरण “समाधिमरण' का हेतु है। 
शास्त्रकारों ने कहा है--प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा” प्रमत्तयोग से प्रांसों 
का वध हिंसा है भ्रौर सललेखनाधारी के रागादि कषायों का नितान्त प्रभाव होता 
है भतः प्रभादयोग नहीं है। इस संसार में प्राण सब को प्रिय हैं किन्तु प्राणों से भी 
प्रिय ब्रत हैं, जिनके लिए ही ब्रती जीवन धारश करते हैं। जहां भ्रश्नती व्यक्ति 
झ्राहर-पान के विवेक को त्यागकर मद्य-मधु-मांस सेवन करके भी शरीर को 
धचाना चाहता है, वहां ब्रती अपने शरीर को नश्वर जानकर उसका त्याग करना 
तो सहन कर लेता है किन्तु ब्रतों का त्याग नहीं करता । 

इस प्रकार त्यागी ब्रतरक्षापयेन्त प्रपना शरीर धारण करता है स्‍भौर लम्बे 
मरस्थलों को पार करते समय ऊंट का पेट चीरकर पानी पीने वाले अरबों के 
समान पझ्पने शरीर को सर्वस्व नहीं मावता । 





. बोवंग, दिता, चुलतें हैं किन्तु बाएफदादी प्राय के कृति शहुंका कर जीवित रहने: 

*”कीं सूद कभी नहीं करता । 'सल्तेज्रगा' बांदा तजी:अकिकष काता है ग्रक 
'प्रस्वकत्थ की द्वाति तम्माविद् दो या बढ़ों में -दूपछा भाने: की अंक दो। अपे 
आजमन्मविशुद्ध त्यागतप्रोमद दीवत हें किसो प्रकार का थी अत भ्षया दोवरंत 
: हो, यह उध्यकोि के बर्यानुधोदित जीवन जीने आक्षों. को कभी: स्वीकार गहीं 
दोसकंहा। .. :; 

'सल्लेखना' के. समय प्रश्चिक्षामों की :विशुद्धदा पर पूर्श सावधानी रखता 
झावश्यक है। किसी प्रकार की लोकबासना, कपपयपरिशति धबका तपोभंगविकार- 
विचारणाएं उस. पधमय .नहीं भावी काहिए। 'मदनपराकंध! में लिखा है कि मुत्यु. 
समय के परिण।म भवान्तर में साथ जाते हैं। जैसे 'हेमसेव' पके हुए ककटीफल में. 
कीड़ा हुए और 'जितदत ' ध्पनी रत्री के अति धातंध्यानी होने ते “सेंदेक' हुआ । 
क्योंकि, “यथा मेतिस्तभा गतिः' जैसे मति वैसी गति | शत 

समाधिग्रहीता को चिन्तन करता चाहिए कि' मेरी मृत्यु ऋई्ी हो सकतो, 
फिर भय कंसा ? मुझे कोई रोग नहीं, फिर पीड़ा कसी ? न में बालक हूं, न वृद्ध 
भौर न ओुब़ा। । यह सब तो पुद्गल का खेल है'। इस प्रकार खत्म, बरा, मरण, 
सुख, दु:ख, लाभ, भलाभ, सयोग, वियोग, सभी स्थितियों में समझा भारस कर 
समाषिपरायस् होना चाहिए? 





“भरशे मा मतिर्यस्य सा गतिरमबति हा बम । 
यवाशयूद मंतेनास्य:पक्‍ने विर्भटके कृमिः ॥ 
परत था: मतियेंत्य सा पंतियेंकति झ कप, । 
वर्षादृज्यिनंदेशाइल:, इवांसनर्लेल आऔु १4 
. ६५. *:ह पूरक: कुत्तों शीत मे व्पाबि: हंती व्यय 4 
हक न मां ख़र्तों ५. हुडोजडू बुरैशानि पुकार | हि ५ 
हो शशिकारतों भाहजाह अवजोपक्यिनोंने अं  ,. 
अंगुरिशृददुकशादो उमसा सामाजिय शाम 


कई 


१८६ 
"अत्युमहोत्सव्' भनाने काले सुकृती को चेतना के अन्तिम क्षण त्तकः स्वरूप 


स्थिति श्लौर परिशिमविशुद्धि के लिए निम्नलिखित “समाधिसंप्तदशी' का प्रंर्थ- 
चिन्तनपूर्वेक ध्यान करना चाहिए-- 


मृत्युमाग अधृत्तस्य बीवरागो इदातु में । 
. समाधिबोधिपाथेयं यावन्‌ मुक्तिपुरी - पुरः"॥ १॥ 


2: कृमिजालशताकी्णँ जजेरे. देहपंजरे। 


अंब्यसाने ने भेतवब्यं यतस्त्य॑ झ्ानविग्रह:* ॥ २ ॥ 
जझ्ानिन | भय॑ मंवेत्‌ कस्मात्‌ प्राप्ते सृत्युमहोत्सवे । 

2? " »' स्वरूपस्थः पुर 'याति देद्ठी देद्दान्तरस्थिति:3 ॥३॥ ४“ - 
खुदतं आ्प्यते यस्माद्‌ दृश्यते पूर्वसत्तमे:। 
भुज्यते स्वर सोरूय॑ म्॒त्योभीति: कुतः सताम्‌* ॥४॥।. 
आगर्भाद दुःखसन्तप्त: प्रक्षिप्तो देहपंजरे । 
नात्मा विमुच्यतेउन्येन मृत्युभूमिप्तिं बिना ॥४॥ 
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१. 


मैं (समाधिमरण द्वारा) मृत्युमार्य में प्रवृत्त हुआ हूं । इस मार्ग को निरक्तराय पार कर 
सके, इसके लिए भगवान्‌ वीतराग देव समाधि ( स्वरूप के प्रति सावधानी ) श्रौर बोधि 


. ( रत्नत्रयलाभ ) तथा परलोक पथ में उपकारक पायेय प्रदान करें जिससे मैं मुक्तिपुरी 


को पहुँच सके, । 


. है प्रात्मव्‌ |! शत-शत कृमियों से मरा हुआ, जर्जर यह शरोर रूपी पिजरा टूट रहा है 
+ इस पर तुम भयनीत न हो । क्यों कि तुम ज्ञानशरीरधारी हो। यह पौद्गलिक शरीर 
- तुत्र नही हो। 


. है ज्ञानी प्रात्मत्‌ ! मृत्युमहोत्सव के उपस्थित होने पर तुम किस बात का भय करते हो ? 


यह प्रात्मा प्रपने स्वरूप में स्थित रहता हुम्रा एक देह से दूसरे देह में जाता है। इसमें 
घबराने की कौनसी बात है ? 


. पूर्वकाल के ऋषि पर गणधर आदि सत्युरुष ऐसा कहते हैं कि भ्पने किये हुए कर्तव्य 


का, चारित्र का फल तो मृत्यु होने पर हो पाया जाता है। स्वर्ग सुखों का भोग भी 
मृत्यु के प्रनन्तर ही मिलता है । उस मृत्यु से सतृयुदुषों को भय क्या ? 


. क्ाती पुरुष विचारता है कि इस कर्मरिपु ने मेरे भ्रात्मा को देहपिजरे में बन्दी बना रखा 


है। जिस समय से यह गर्भ में प्राया है उसी क्षण से क्षुधा, तृषा, रोग, बियोग भ्रादि 
दुःखों ने इसे घेर रखा है। इस बन्धनग्रस्त श्रात्मा को मृत्यु राजा के लिया कौन मुक्त 
क्र सकता है ? 


११, 


. ज्ञानी पुरुष उस मृत्यु को साता कर्म का उदय मानता है जिस की कछपा से जीर्ण, शीर्स 


३०७ 


 धन्रेदुःखप्द॑ पिएड.. दुशीक्ष॒त्यात्मदर्शि्िं: 4 
| रृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते झखुखसम्पद:.६॥ 
सृत्युकल्पद्मे प्राप्त येनात्मार्थो न साधितः । 
निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति* ॥॥७॥। 
जीण देद्दादिक॑ सब नूतन जायते यतः। 
स मृत्यु: किन मोदाय सठां सातोत्यितिग्रेथाः ॥|८॥। 
, झुख॑ं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च रवय॑ श्रज़ेत। 
सृत्युभीतिस्तदा . कस्य जायते परमार्थतः* ॥६॥ 
 संसारासक्तचित्तानां. झ॒ृत्यु्भीत्ये भर्वेन्त्णाम्‌ 
भोदायते पुनः: सो5पि ज्ञानवेराग्यवासिनाम्‌?* ॥१०॥ 
पुराधीशों यदा याति सुक्ृतस्य बुभुत्सया। 
तदासौ बायेते केन प्रपंचे: पारुचभौतिकेः*१ ॥११॥ 
सत्युकाले सतां दुःखं यद्‌ भवेद्‌ व्याधिसम्भबम। 
देहमोहबिनाशाय मनन्‍्ये शिवसुखाय च"२ ॥१२॥ 
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- प्रात्मदर्शो लोग सम्पूर्ण दुःखों को देने वाले इस देहपिण्ड को दूर करके मृत्यु रूपी मित्र 


की हृप। से सुखसम्पदाप्रों को प्राप्त करते हैं । 


« जिस जीव ने मृत्यु रूपी कल्प द्वू म प्राप्त करके भी अपने कल्यारा की सिद्धि नहीं का 


वह संसार समुद्र में हुबने के बाद क्या कर सकता है? 


शरीर छूटकर नवीन शरीर मिलता है । 


१५ 


- यह प्रात्मा देह में रहकर सुख तथा दुख का सदेव भनुभव करता है प्लौर स्व ही. : 


परलोक गमन करता है। तब परमार दृष्टि से मृत्यु का भय किसे हो ? 


« जिन जीबथों का वित्त संसार में प्रासक्तिमान्‌ है वे प्रपने रूप को नहीं जानते इसीलिए 


उन्हें मृत्यु भयप्रद होती है । किन्तु जो महान्‌ प्रात्माएं प्रात्मस्वरूप को जानती हैं श्रौर 
वैराग्यघर हैं उनके लिए तो मृत्यु प्रानन्दप्रद है। : 
इस जीव का झायु पूर्ण होने पर जब परलोक सम्बन्धी प्रायु का उदय प्रा जाए तब 


. परलोक गमने करने से शरीरादि पंचभूतात्मक समूह में से कौन इसको प्रतिबन्ध कर 


१२. 


सकता है ? 

भृत्यु के भ्रदसर पर कर्म के उदय से रोगादि दुःख उत्पन्न होते हैं। वे व्याधिजन्य दुःख 
जानवान्‌ व्यक्तियों के लिए देह पर से मोहनिवारणा करने हेतु हैं प्रौर निवर्णिसुख प्राप्त 
कराने के लिए हैं । . 


अनरननभानानन 


« यद्चपि मृत्यु तापकारी है तथापि शानी उसे भ्रमृत (मोक्ष) की संप्ति के लिए कारण 
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अननिनरनननननन न ञलनजनभऊ भा भख की जी ए। खा भभद।।भ।पभझ। आए भ:3:ई। भय भपया।। पथ "5 “क्‍या 5: 


शेयर 

झानिनो5शतसंगाय उत्युस्तापकरोडपि  , सन्‌ । 
आमकुस्भस्य लोकेडस्मिन्‌ भवेत्‌ पराकविक्ियेा*३ ॥१३॥ 
यतू फल प्राप्पे सदूभिश्रतायासविडस्थनात्‌ । 
तत्‌ फल सुखसाध्य स्थात्‌ सत्युकाले समाधिना"* ॥१४॥ 
झलात॑: शान्तिसान्‌ भर्त्यों न वियंग्‌ भापि मारकः। 
घर्मष्यातपरो.. मर्त्योडनशनी.. त्वमरेखरः** ॥१५॥ 
तप्टहय तपसश्यापि पात्ितस्य ब्रतत्य _च्‌। 
पठितस्‍्य श्रुतस्यापि फल सत्यु:ः समाधित्ा) ९ ॥१६॥ 
अतिपरिचितेष्यत्रज्ञा नवे सवेत्‌ प्रीतिरिति हि जनवाद: । 
चिर्तरशरीरनारों नवतरलामे च कि भीरू:*० ॥१७॥ 





आनते हैं। जो कच्चा घड़ा है वह भी प्रग्निसंस्कार करने पर ही पक्ष होता है और 
ग्रमृत (जल) की संगति के उपयुक्त बनता है । 

उत्तम ब्रतों के कष्ट सहन करने के पश्चात्‌ जिस फल की प्राप्ति होती है बहु फल 
मृत्यु के भवसर पर 'समाधिमरण” स्वीकार करने वाले को सुख से (अ्रनायास) प्राप्त 
हो बात है । 

पररण दशा को प्राप्त होते हुए जो सत्पुदष प्रार्तपरिणशामों से रहित होता है, शाम्तिसान्‌' 
रहता है वह जोब तिवंध झपवा तारक गति में नहीं जाता और जो धमंध्यानपरायशा 
प्रनशनत्रत (सल्लेखना) लेकर शरीर त्याग करे वह स्वर्ग लोक में इन्द्र प्रथवा महद्धिक 
देव होता है । 


« तप का ताप भोगना, ब्रत का पालन करना और श्रत का पठन करता--हनमे सब का 


फुल समाधि से मृत्यु प्राप्त करना है। 


- संसार में प्रवाद है कि जो भ्रत्तिपरिचित है उसमें प्रवज्ञा बुद्धि हो जाती है तथा नवीन 


में प्रीति श्रधिक होती है । यह शरोर भो वर्षों पुराना, शिधिल, जर्जर हो गया है, इसके 
नाश होने पर ही नवीन देह मिलेगा, ऐसा मानकर भय क्‍यों किया जाएं ? भ्र्षातु और 
को स्यापने झोर नवोन को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रवृत्त होना भाहिए। 
दुर्ग विदायक प्शुभ कर्म बन्ध नहीं लगने चाहिए । 


बोर सेवा भन्दिर 


काल नं ० गकक्लित 7प-- 
है 
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